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श्रपनी बात 


यह्‌ पुस्तक स्व° लाल्वहादुर शास्त्री के जीवनकालमेंही कल्िखीजा 
चुकी थी ओौर अव से काफी वक्त पूर्वं प्रकाशित हो जाती । केवल इस 
प्रतीक्षामें अप्रकाशित रह गई कि प्रधानमन्त्री की ताशकंद-यात्रा के परिणाम- 
सहित प्रकाशन से उसकी उपादेयता वढ़ जाएगी । यह्‌. विङ्वासर करना 
कठति था कि उनकी ताशकंद-यात्रा इस देश की सेवा मे उनका अन्तिम 
सीमाचिल्ल बन जाएगी । इन्हीं शब्दों के साथ दिए गए अपने प्राक्कथन में 
मैने यह अभिलाषा प्रकट की थी कि यदि किसी दिन अपने चरितनायक के 
अधिक निकट आने का अवसर मिला तो यह्‌ पू्वभ्यास व्यापक अध्ययन 
कारूप धारण कर सकेगा । यह्‌ अवसर उन्होने नहीं दिया । वे केवल यह्‌ 
अभियान पीछे छोड गए कि वह्‌ व्यक्ति जो सही नजर से सामनेवाले रास्ते 
को देखता है, विना ठोकर खाए चकर्ता है ओर सही मंजिख तक पहुंचता 
है 1 उनके प्रिय स्मरण को वतंमान से भूतकाल के क्रियापदों से जोडने मे 
कलम कांपती रही है, दिल मे टीस पैदा होती रही है, लेकिन उनके सभी 
प्रशंसकों के समान मन मे एक गहरी निष्ठा भी उत्पन्न होती रही है कि 
लालबहादुर शास्त्री के प्रति छोटे या बडे जिस किसीने भी विवास प्रकट 
किया, उसे उन्होने कभी शरूठा साबित नहीं होने दिया । 

वे एक महान्‌ चरितनायक थे, उन्होने आत्मोत्सगं के चिर ज्वलन्त 


.उदाहुरण से यह सिद्ध कर दिया है 1 


प्रधानमन्त्री पद पर उनकी नियुक्ति होने के समय उनकी माताश्री 
रामदुलारीदेवी ने कहा था--““मै लालबहादुर से चाहती हं कि चाहे जान 
चरी जाए, मगर देश बना रहे 1" 

इस देश मे सच्चे पुत्र से यह उम्मीद को जाती है कि वह॒ जीवनपयंन्त 
अपनी माता के द्ध कौ आन रखेगा । लाक्बहादुर ने अपनी माता की 


उम्मीदों को पूरा किया भौर भारतमाता की उम्मीदों को भी पररा कियाः। 
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उनकी जान भले ही. चरी गई, लेकिन उन्होने देश को वचा च्या । पाकि- 
स्तानके रूप मे अंग्रेज भारतमाता की पवित्र देह में एक गम्भीर जखूम छोड़ 
गया था इस जखरूम की ज्यो-ज्यो दवा की गई, वह्‌ बढता ही गया । 
आिंरकार सन्‌ १६६९५ का वह दिन भी आया जव पाकिस्तान ने चीन 
“की शह पाकर भारत पर आक्रमण कर दिया । लालवहादुर शास्त्री ने गीता 
के अनन्य उपासक के रूप मे यह्‌ सिद्ध किया कि “वेरोग धन्य हैं जिन्हे 
सत्य की रक्षा के लिए युद्ध करने का अवसरमिर्ता दै, जो स्वगे के किष 
सीधा मागं है । अगर तुम सत्य के किए युद्ध नहीं करोगे तो अपना कर्तव्य 
छोडकर ओर बुराई ग्रहण कर पाप के भागी वनोगे।'* यह उद्धरण भगवद्‌ 
गीता का दै। शास्त्रीजी के जीवन को भगवद्‌गीता क पृष्ठों से उठाकर 
इस पुण्यभूमि पर रखा गया धा--यह वात कटी जाएु तो अक्षरशः सत्य 
के अतिरिक्त मौर कुछ भी नहीं है । गांधीजी के शब्दों मे उन्ोने चाहा कि 
“मारत अपनी इक्जत की रक्षा के लिए, वुजदिली के साथ अपनी वेदुज्जती 
कावेवस साक्षी वने रहने के वजाय हथियार उठा ले" "1" नेहरूने भी 
कहा था, ““लड़ादयां भयंकर होती है । उनसे लाखों लोग मरते है, बड़ा 
विनाश होता है 1 वावज्ुद इसके सभी एक दिन मरते है, ओर अगर किसी 
महान्‌ उदेश्य को पूरा करने में हमे समय से कुछ दिन पहले मरना पडे तो 
यह दुःख कौ वात नहीं है ।'* शास्त्रीजी से अधिक इस कथन को किसने 
चरितार्थं किया ! 

निर्य ही इस देश ने अपने परम नायक कऊार्वहादुर के वियोग के 
गहन दुःख को एक राष्ट्रीय गौरवकेरूप में ग्रहण करल्याहै। लाल- 
बहादुरजी ने युद्ध के क्षेत्र मेँ कभी भारतमाता की कोख को जजानेवाला 
आचरण नहीं किया 1 इस वामनावतार की ककार मास्को ओर वाशिग- 
टन तक पहुंची } दुनिया कौ वड़ी-वड़ी राजधानियों के सिंहासन डो उ> 1 
शान्ति के उपासक के चेहरे पर खेलनेवाले रोद्रभाव को देखकर उन सभी 
क्षेत्रों से शान्ति की पकार आने लगी, जो माज तक मुंह म राम बग में 
चुरी लेकर वातं करते थे । उनके निधन के अवसर पर अमरीका के राष्ट 
पति ने कटा था कि "उनके जाने के वाद दुनिया जीने के लिए वहत हकीर 
मालूम पड़ती है 1 जव कोई चमकता हुआ सितारा दुटता है, तो दुनिया 





४ 


की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता दै । भारत की आजादी के बाद सबसे 
पहने यह सितारा महात्मा गांधी केरूप मेंटुटा था, फिर जवाहरलाल 

नेहरू ओौर अन्त में लालवहादुर शास्त्री के रूप में । लालवहादुर शास्त्री के 
जीवन की सवसे बड़ी उपरव्धि यह धी किवे अन्त तक धीरज सेकाम 
लेते थे । पाकिस्तान के साथ कच्छ का समङ्ञौता करके उन्होने शान्ति के 
प्रति अपनी सन्निष्ठा का परिचय दिया 1 यही कारण था कि पाकिस्तान के 
साथ युद्ध करना जव जखूरी हो गयातो सारा देश उनके साथदहो गया। 
भारत-पाक युद्ध की दूरव्यापी प्रतिक्रियाओं को समङ्गकर जब उनके किए 
रूसी प्रधानमंत्री का बुलावा आया तो वे ताशकन्द गए 1 

ताशकन्द समञ्लौता यूं तो सारे विश्व की राजनीति के लिए एक 
प्रेरक सीमाचिह्व दै, लेकिन भारत ओर पाकिस्तान के लिए तो वह एक 
युगान्तरकारी समज्ञौता है । मजंहवी नफरत के आधार पर वने पाकिस्तान 
के नेताओं ने पिले अठारह वषं में भारत के प्रति जेहादका रुख धारण 
कर लिया । भारतीय जनता ने कठिन से कठिन संकट को घडी में भी अपनी 
धर्मनिरपेक्ष नीति को नहीं छोडा । लेकिन भारत की सदभावना के वाव 
जूद तव तक कोई सुपरिणाम निकलने वाला नहीं था जव तक पाकिस्तानी 
नेताओं का हूदय-परिवतंन नहीं होता । इस महान्‌ कायं के लिए गांधीजी 
शहीद हुए । कहना पड़ेगा कि जिस कायं की शुरुआत गांधीजी को शहादत 
मे हुई, उसे पूरा करने का एतिहासिक श्रेय काल्वहादुर शास्ती को मिला 
पाकिस्तान के दीधंकालीन विरवासघात भौर घृणा से भरे आचरणमें 
परिवतंन करना इतना मुरिकिल समज्ञा जाने लगा था कि बड़े-बड़े धयं- 
वान्‌ विचारकों ने भी इस प्रकार कौ उम्मीदें करना छोड-सादिया 
था। 

पाकिस्तान के राष्टूपति मोहम्मद अय्यूब खां ने लालवहादुर शास्त्री 
फी लौह संकल्पशक्ति को देखा था । उन्होने शास्व्रीजी कौ मैयत पर कन्धा 
दिया था । उनके मन पर शास्त्ीजी की मानवीयता का प्रभाव पड़ा1 
भारत-पाकिस्तान के वीच का वैर जो कभी न मिटनेवाला प्रतीत होता था, 
वह इस महामानव ने अनायास समाप्त कर दिया । 

शास्त्रीजी की महत्ता को प्रकट करना, शब्दों की शक्ति से बाहर है 1 
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अमरीका के उपराष्टृपति ह्य. वटं हम्फ़ ने उनके प्रति श्चद्धांजकि मे वाशिग- 
टन में चच मे की गई प्राथेना के अवसर पर भाषण करते हुए उन्द 'मानव- 
जातिके कल्याण के लिए प्राण अपित करनेवाला मानव-नाति का वन्धु" 
बताया । ` 
आपने कहा था कि भारत के एक दरदृष्टि के परयंवेक्षक ने प्रधानमन्त्री 
श्री शास्त्री को ^संकटके क्षण मे प्रकाश देनेवाला मिद्री का दीप' वताया है । 
- श्री हुम्फो ने कहा कि यह कल्पना महान्‌ भारतीय कवि रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर कौ रचनासेली गईहै। रवीन्द्र ने मपनी एक कविता मे कहा है 
कि जव किसीने पूछा कि सूरज इवने के वाद जव अन्धकार फल जाएगा 
तव क्या होगा, तब सभी चुप हो गए लेकिन मिदर के.एक दीपने धीमी 
भावाज मे कहा--““ुञ्ञे जला दो, मुञ्से जितना भी हो सकेगा, मै करू गा ।"" 
यह वात मेरी कल्पना के वाह्र थी कि जिस व्यक्तिके जीवन कोभं 
भ्रस्तुत करना चाहता हू, वह थोडे ही दिन में दुनिया के महान्‌ नेताओं का 
भी आराध्य वन जाएगा । 0 
~ जिस समय मेरे सामने यह प्रस्ताव आया था कि नये प्रधानमन्ती की 
जीवनी छख, तो मेरे मन मे अधिक उत्साह नहीं आया.। एक वात यह्‌ 
थी कि मूल प्रवृत्ति से भै एक वीरपूजक हूं ओर मेरे मित्र गवाह है किँ 
फ़ स्टाइल कुदितयो से लेकर वा्सिग, क्रिकेट, फुटवार ओर घुडदौड देखने 
का शौकीन हूं । बुल-फाइट वाली कोई फिल्म मँ विना देखे नहीं छोडता । 
यदि स्पेन में पैदा हमा होता, तो मै आजजो कु भी ह, उसकी बजाय 
बुल-फाइट होता भौर शायद उसे ज्यादा पसन्द करता । ये करु बाते अपने" 
निवेदन के रूप मेँ कहना आत्माख्यान नहीं, रुचि का परिचयमात्न है 
अन्दर से उत्साह का न आन स्वाभाविक था । 4 
मैने लालवहादुर जी को निकट से नहीं देखा था । जव देखा तो पाया 
कि मुस्कराता हुमा चेहरा, निरभिमान महत्ता के भाव से रंगी आंखे, छोटा 
कद, लेकिन मजबूत पिडलियां, जमीन पर पुख्तगी से पैर रखनेवाले, अपने 
श्रोताओं को किसी न किसी तरह मोह लेने वाले । मु कभी यह्‌ कल्पना 
नहीं हुई कि वे एक दिन भारत के प्रधानमंत्री वनेगे, फिर भी वे प्रधान- 
मंत्री बने । इतने बड़े यथाथ के सामने गहरे संस्कारों मे मी भान्दोढन हो 
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जाता है । ने उनके सम्पूणं जीवन की अत्यन्त अत्पज्ञात घटनाओं का 
अध्ययन किया ओौरपाया कि यह्‌ व्यक्ति टालवहादुर शास्त्री भारतीय 
इतिहास के एक अध्याय का पहला वकं है । वह प्रधानमंत्री न बनता तो 
यह अध्याय कोरा रह्‌ जाता । भारतीय नीतिशास्त्र अचरिताथं रहं जाता। 
जो कुष जानकारी प्राप्त करना संभव हुआ, उसीके आधार पर भने कु 
छिखा-जिसे जीवनी कटिए तो ठीक, लेकिन मेरे विचार से यह एक श्वद्धा- 
जलिहीदहै। 
इस सन्दभं मे मँ अपने दवारा एक अनूदित उपन्यास के चरितनायकर 
का भी उल्लेख करना चाहता हं । नोबेल पुरस्कार विजेता जर्मन लेखक 
हरमनं हस (दिवंगत) के भारतीय भाव, ज्ञान ओौर देन की भूमिपर 
लिखे गए उपन्यास "सिद्धार्थ" का नायक सिद्धाथं संसार का अनुभव प्राप्त 
करने के किए एक वड़े सौदागर के यहां काम मांगने जाता है। सौदागर 
उससे सवार करता दै--आपकी योग्यता क्या है ? 
गौतम बुद्ध का समकाटीन यह्‌ ब्राह्मणपुत्र साधना की उच्चतम उप- 
रन्धियों को निस्सार मानता हुआ पुनः संसार मे प्रवृत्त हुमा है 1 वह्‌ उत्तर 
देताहै: 
मेँ विचार कर सकता हूं । 
म भूखा रहं सकता हूं 1 
प्रतीक्षा कर सकता हूं 1 
सौदागर चकित हुआ था । सभी लोग एसी बातें सुनकर चकित होते 
है, लेकिन योग्यता के कागजी प्रमाणो के बावजूद सभी यह्‌ जान लेते हैँ 
कि साधना के करिसी क्षेत्र मे इन योग्यताओं के विना सव कु दम्भ का 
थोथा घोष वनकर रह जाता है । इनमे से एक भी योग्यता रखनेवाला 


व्यक्ति जीवन-याव्रा मे बहुत आगे जाता है मौर जिसमे ये तीनों योग्यताएं 
हों, वह्‌ सिद्धाथं बनता है। 


लाक्वहादुर शास्त्री के बारे में इन शब्दों के छिखते समय मुञ्चे भार- 


तीय आत्मा के अपने अन्तर में सूतं दशंन हए 1 हमारी उन जीवन-मान्य- 


ताओं को, जो नीति-ग्रथों के जजेर पृष्ठो पर अंकित होकर पुस्तकाल्यो मे 
आजीवन कारावास की सजा भोगती दीख पड़ती है, इस नन्हेसे आदमी 


(- 


ने सडक पर जीते-जागते रूप मे हमारे वीच फिर से जिन्दा कर दिया) 
संद्धान्तिक एेङ्वयं से युक्त अतीत को जीवन्त कर दिया । अव तक हमने यही 
सुना ओर जाना था कि यह जमाना वड़ा गाकाट प्रतिद्रन्दिता काह, कि 
` यहां वड़े छल-छदय से सत्ता मुटटी मे आती है ओर कायम रखी जाती है, 
किं यह्‌ युग भावुकता का नहीं, उद्भट बौद्धिक उपरुष्धियों का है, एवं 
संघषे का है जहां अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए न जाने क्या~क्यरा 
करना पडता है ओर जो नहीं करता, वह॒ सफयेहस्ती से मिट जाता है । 

यही क्यो ! समाज मे एेसे आदमियों की संख्या बहुत वडी है, जो यह 
मानकर चलते है कि तरक्की करने के किए, रुपया-पैसा, साधन ओर 
सुविधा दरकार हौती है । तरक्की करना उन्हीके भाग्य मेल्खिा दै,जो 
खाते-पीते घरों मे जन्म लेते हैं । इन वातो में ' इतनी वात स्वीकार की जा 
सकती है कि साधन-सुविधाओं के वीच आगे वढ्ना आसान हो जाता है । 
परन्तु का्बहादुर शास्त्री के जीवन पर एक नजर डालिए । एेसा क्गता है 
किजेसे ऊपर उठ्नेके लिए साधन-सुविधाएं अभिशापहों। जोलोग 
प्रयास करने से पहले ही साहस छोड़ देते द, उनके लिए यह जीवनी महान्‌ 
प्रेरणा का स्रोत वन सकती है 1 

हमारा युग वैज्ञानिक विकास के क्षेत्र मे आशातीत सफलताएं प्राप्त 
कर रहा है । जीवन-हितेषी प्रवृत्तियों म भौ इतना विकास हभ ओर हो 
रहा है कि यह विदवास करने का अ।इवासन मिक्ता है कि शायद एक दिन 
इन्सान मौत के ऊपर कुदरत हासिल कर ले, लेकिन अजीवोगरीब वात यह 
है कि आापाधापी भी उतनी ही बढ़ रही है । अपने अस्तित्व को कायम 
रखने के लिए संघषं करता-करता आदमी दूसरे के अस्तित्व को मिटाने में 
लग गया हे । यह्‌ स्थिति प्रजातीय, राष्टरीय ओर अन्तराष्टरीय सभी स्तरों 
पर बढती हुई प्रतीत होती है। कहा नहीं जा सकता कि कौन-सी 
विसंगतियो के कारण मनुष्य विभ्रांत हुभा, परन्तु यह विश्रांति सर्वत्र व्याप्त 
है, समाज का कोई कोना उससे अच्युता नहीं । भिन्न राजनीतिक दलों के 
वीच विरोध हो, यह्‌ वात थोड़ी-बहुत समज्ञ मे आती दै, लेकिन आज तो 
एक ही दल के अनेक नेता पारस्परिक विग्रह में जुटे है । अपनी महान 
प्रतिमा, विपुर साधन-सम्पननता के सहारे आदमी “सेवा" के अधिकार कोः 


व 
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भी अपने लिए सुरक्षित कर लेने के विचार से व्याकुल है । सूद-दर-सूद के 
हिसाव से समाज में मारक प्रवृत्तियों को बढावा मिरु रहा ह । क्या हम 
वास्तव में इस विर्वासके प्रति सचेत हँ कि गर्त साधन से गलत ही उदेश्य 
की पूति होती है? क्या हमने इस नारे के वांकपन से अपने को मुक्त कर 
लियाहैकिसाध्य की उपरुष्धिसे ही साधन की सार्थकता वनती है? 
हालांकि दुनिया के पिछले चारीस वषं के इतिहास ने यह सावित कर दिया 
दैकिसाधनकाश्रेयही साध्यकाप्रेयदै। फिरभी लोगोंनेयथार्थके 
प्रति आंखे मूंदी हुई है । 

लाल्बहादुर शास्त्री का जीवन इस वात का साक्षी है कि जिसने मूक 
रहकर सेवा की है, उसकी तरफ भी लोगों का ध्यान जाता है; जिसने 
कभी कु प्राप्त करने की इच्छा नहीं की, दुनिया अपना स्व॑स्व उसके 
हाथों मे सौपकर आश्वस्त हो जाना चाहती है; जो अपने को किसीसे भी 
वड़ा नहीं मानता, समाज उसे बलपूर्वक सवसे ऊचे आसन पर वेठाना 
चाहता है । शास्त्रोजी के जीवन मे अहिसा का मंत्र सक्रिय, स्पन्दनयुक्त 
ओर परिवतंनकारी वनकर रहा है । मूङ्ञे हषं के साथ एेसा अनुभव इजा 
कि मेरे मन के आदं लोकनायक के तीनों ही गृण उनमें विद्यमान दँ।वे 
कष्ट सह्‌ सके दँ, वे स्वयं ही नहीं सपरिवार भूते रह्‌ सके हैँ, ओर प्रतीक्षा 
करने की उन्होने इन्तहा करके छोडी है 1 यह सही वात है किं भूखे रह सकना 
सवके वस की वात नहीं । लोग अक्सर कहते सुने जाते हैँ कि सारी दुनिया 
की तकलीफ ज्ञेलने का ठेका उन्होने ही नहीं लिया है । प्रतीक्षा के स्थान पर 
तो सुपरिणाम के फौरन सामने न आने पर कामकीः हडताल करने का 
सिद्धांत संभवतः समाज की स्वीकृति पा चुका है । परन्तु यह भौ सही है कि 
प्रतीक्षा न कर सकनेवाछा इन्सान अपघाती वनता है । यह्‌ वात दूसरी है कि 
वह किसका अपघात करता है, अपना, समाज का, मानवता का यासत्य 
का। जो जितना करता है, उसका परिणाम इस जीवन में भोगता है 1 
परिणाम से मुक्ति नहीं । 

इस जीवनी मे शास्त्रीजी के जीवन की मूल स्थापनाओं की खोज 
करने की कोशिश की गई है । उनके बारे में अधिक सामग्री उपलब्ध नहीं 
है । उन्होनि अपते वारे मे शायद कुठ भी,.नहीं, कहा है । कहने की अपेक्षा 
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उन्हं करना ही अधिक पड़ा है 1 केम संभवतः जीवन क सर्वाधिक विर्वस- 
नीय वक्तव्य होता है । तथापि कर्म के पीछे की प्रेरणां, संकल्प, निष्ठा 
ओर मान्यताएं भी उतनी ही महत्त्वपूर्णं होती हैँ । वे कमं के परिणामों 
दवारा दूसरो के संस्कारो मे प्रवेश करती है, फलित होती हैँ, कृतार्थं होती 
दै ओर अन्त में एक उज्ज्वल परम्परा का रूप धारण करती हैँ । किसी भी 
जीवनी को प्रस्तुत करते समय यदि इन वातो का ध्यान रखा जा सकैतो 
जीवनी प्रस्तुत करने. का उदेश्य पूरा होता है । शास्तीजी की लोक-सेवा 
अनेक उपरुच्धियों से मंडित हुई है । 

सामाजिक कायेकर्ता के जीवन का एक ओौर विरोधाभास होता है । 
जौ व्यक्ति तात्कालिकं चमत्कार उपस्थित नहीं कर सकता, लोगों की आंखे 
उसको तरफ से फिरने लगती हैँ । जो चमत्कार उपस्थित कर सकता दै, उसे 
वरीयता प्राप्त होने लगती है, लेकिन यह विश्वासपूर्वक कहा जा सकता 
है किं शास्त्रीजी तात्कालिक चमत्कार उपस्थित करने के व्यामोहं में कभी 
नहीं फसे । उन्होने पद छोड़ दिया, लेकिन मर्यादा को कभी नहीं छोड़ा । 
उनका जीवन एसे रोगों की पीड़ाओं के लिए शफा देनेवाले मरहम का 
काम करेगा जिन्होंने अकमंण्यता से उत्पन्न अनेक करुण्ठाओं से अपने-आपको 
जजेर.वना छलिया है । 

शास्त्रीजी की एक विशेषता की ओर संकेत न करना उनके व्यक्तित्व 
के महत्वपुणं पहटू को नजरअन्दाज करना होगा । राजनीति में उन्होने 
किसी भी मोड़ पर सचाई को नहीं छोड़ा । आज की दुनिया मे सचाई को 
कूटनीति का रूप देनेवाले वे प्रथम राजनीतिज्ञ थे, जिनका स्थान गाधी 
आर नेहरू के वाद की पीढी में सर्वोपरि सुरक्षित था। यदि उन्हें ल्डना 
थातो वे कहते कि उन्दँ डना है । यदि उन्हुं लड़ना नहीं थां तो वे यह 
कहते कि उन्दँं नहीं ख्डना है 1 उनके माच्यम से भारत ने अपनी आन्त- 
खं ओर अन्तरष्टरीय नीतियों के प्रति विद्वसनीयता सम्पन्न की । 

इस छश पुस्तक के लेखन के दौरान अनेक अवसरों पर एसा अनुभव 
इभा कि यदि चरितनायक के आंतरिक व्यक्तित्व की अधिक्र अंतरंग ज्ञाकी 
प्रस्तुत की जा सकती तो लेखनी अधिक कृतक्कत्य हो सकती थी । अतः इस 
पुस्तक में संगृहीत विचारो को म एक बड़ी पुस्तक की भूमिका या पूर्वाभास 
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ही मानता हूं । देश के कामों से फुसंत न पा सकनेवाी विभूतियों के किए 
जीवनीकारों को उपङृत करना सम्भव नहीं हो पाता । वैसे भी हमारे देश 
के महापुरुषों की यह परपरा रही दै कि अवकाश के क्षणो मे ही वे रचना- 
त्मक साहित्य का साधन वन पाते ह । पहले एेसा अवकाश जल-याव्राभों 
के दौरान उन्दँ मिल जाता था । इस दृष्टि से शायद जेल-यात्रा अधिक 
उपयोगी थी । हालांक्रि दिन मे अठारह से वीस घंटे तक कतंव्य के अधीन 
रहना भी कारावास से कम नहीं, परन्तु यह जीवन देने ही देने का है, उससे 
ग्रहण करने के लिए एच्छिक अवकाश ग्रहण करने की परंपरा कायम हौ 
तो कमं के साथ चितन भी रूपायित हो 1 

इस पुस्तक मे उर्किखित कु स्थापनाएं यथा्थेसे वेमेल भी हो 
सकती हैँ 1 उनके पील जानकारी का अभाव भले ही हो, वह सदभावना 
से हीन नहीं हैँ । पूरी पुस्तक एक संघपंशील व्यक्ति के जीवन कौ एक 
की मात्र है । यदि पद्नेवाले इन भावनाओं के साथ एकाकार होने कौ 
प्रेरणा ग्रहण कर सके, तो अपने प्रयास को पुरस्कृत मानने का हषं होगा । 


-महावीर अधिकारी 








लालबहादुर शास्त्री 


राजनीतिक उत्तराधिकार 


भारत मे सदियों से वीर-पूजा की भावना का प्राधान्य रहा है । किसी 
एक व्यक्ति के गणो की चर्चा अथवा समालोचना करते समय हमारे मन 
मे यह्‌ भावना सर्वोपरि बन जाती रही है कि वह व्यक्ति देखने-भालने मे 
कंसा गता है । वुद्धि एवं देह्‌ की दृष्टि से वह्‌ कितना सौभाग्यशाी है। इन 
गुणों की अभिव्यक्ति में वह्‌ कितना आभिजात्य है । स्वंसाधारण की अपेक्षा 
उसका व्यक्तित्व कितना अधिक आकषक ओौर प्रभावी है । व्यक्तित्व के इन 
लक्षणों के प्रति आर्वस्त होने के उपरान्त ही इस देश का जन-साधारण 
किसीके प्रति आकृष्ट होता रहा है । यह्‌ चलन बहुत पुराना है । 

इस परम्परागत कसौटी के अनुसार हमारे चरितनायकर लालवहादुर 
-शास्त्री बहुत ऊचे पद पर वेरने का सौभाग्य संभवतः प्राप्त न कर सके, 
तथापि वे इस राष्ट के प्रधानमन्त्री-पद पर आसीन हुए जहां केवर संयोग से 
नहीं पहुंचा जा सकता । हमारी राष्ट्रीय प्रतिभा को नीराजना में इस 
घटना को एक नया मोड़ ही स्वीकार किया जाना चाहिए  लालबहादुर्‌ 
शास्त्री के जीवन पर प्रकाश डालते समय भले ही तुरना न की जाए, 
लेकिन यह्‌ देखना अनिवायं हो जाता है कि वीर-पूजा परम्परा के अन्तगंत 
इस देश ने उनके राष्टरीय रंगमंच पर अवतरित होने के पूवं अनेक दिग्गजों 
को अपने मध्य पाया है, जो ज्ञान, त्याग ओर साधना कौ दृष्टि से भारत 
की महान्‌ सास्कृतिक विरासत के जौवन-प्रतीक थे, जिनकी वाणी मे भार- 
तीय संस्कृति का स्वर मुखरित होता था 1 खोकमान्य तिरक, महात्मा 
गांधी ओर जवाहरलाल नेहरू भारत के इन तीन महापुरुषों ने भारतीय 
आत्मा के प्रतीक रूप में ही अपने को प्रस्तुत नहीं किया, वरन्‌ उनके चिन्तन 
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भौर साधना से अन्तरष्टरीय चिन्तन भी प्रभावित हुआ । लालवहादुर के 
निकट पूरववर्ती महापुरुषों ने जनजीवन के साथ अपना धनिष्ठ रिङ्ता कायम 
किया । वे परम्परागत मानदण्डों के अनुसार एक एसे युग के प्रतीक माने 
जाते रहे, जिसमें आधिभौतिक्र शक्तियों से मण्डित करके लोकनायको को 
महापुरुषों के रूप में स्वीकार किया जाता था । 

लालबहादुर शास्त्री के उदय से भारतीय जीवन में एक नये अध्याय 
का समारम्भ होता है । गांधीजी ने सम्भवतः यह पुवंकल्पना की थी कि 
भारत में वह्‌ समय आएगा जव कि दरिद्रनारायण का प्रतीक कोई व्यवित 
समाज के सर्वोपरि पद पर अभिषिक्त होगा । विलक्षण एवं लाखों मे एक 
दीख पड्नेवाले न होने पर भी वे भारतीय आस्था-निष्ठा ओौर विश्वास के 
पात्र वन सके, जव कि नेहरूजी के उत्तराधिकारी बनने के अनेक उम्मीद- 
वार उनके समकालीन राजनीतिक नेताओं मे एेसे अनेक रहे हँ ओर आज 
भी विद्यमान दै, जिनमे से किसीको भी राष्ट काभार संभालनेके किए 
चुना जा सकता था । नेटरूजी के जीवन के अन्तिम दस वर्षो मं यह 
भरन वारःबार -उठाया जाता रहा कि उनके वाद इस देश के शासन की 
बागडोर कौन संभालेगा । इस प्रन का उत्तर नेहरूजी ने स्वयं कभी नहीं 
दिया 1 

आङ्चयं कौ वात है कि सम्पूणं राष्ट ने भी इस प्ररन को अनेक रूपोंमें 
प्रस्तुत तो किया; लेकिन उसका स्पष्ट उत्तर कहीं से नहीं आया । कारण 
यह था कि नेहरूजी ने अपने व्यवितत्व से लगभग चाटीस वर्षो तक राष्ट्रीय 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को अभिभूत रखा 1 अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध संघषं के 
लम्बे दौर में समूचे राष्ट ने अनायास ही अपने भावी राष्ट्नायक की एेसी 
प्रतिमा बना री थी, कि वह अग्रेजों की तरह उनकी भाषा बोलेगा, वेश 
भूषा, खान-पान, रहन-सहन, चिन्तन ओर सार्वजनिक. जीवने उन्हीके 
समान अपने को प्रस्तुत करेगा । हालांकि गांधीजी ने इस प्रतिमा के स्थान 
पर भारतीयता से मण्डित प्रतिमा की स्थापना की ओौर जवाहरखाल नेहरू 
ने भी भरसक प्रयास किया कि गांधीजी की परम्परा कायम रहे लेकिन 
सन्‌ १६३० के वादकाभारतनेहरूकेरंगमें गह्रा रंगा गया । यह्‌ युग 
भारतीय भावुभूमि पर पदिचम, के विचारों के रोपणः का प्रतीकं वना । 
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यह संयोग कौ वात है कि जवाह्रलार नैहरू का व्यवितित्व एसी एेतिहासिकं 
परिस्थितियों मे विकसित हुजआ जो सभी दृष्टयो से असामान्य था। एक 
समृद्ध परिवार मे जन्म लेने ओर विक्लायत में जाकर अपने हुक्मरान के 
बीच रहकर उच्च शिक्षा प्राप्तकरने करा मौका उन्हें मिला था। बीसनरीं 
शताब्दी के प्रारम्भ में जव कि दुनिया माक्संवाद के एतिहासिक वैज्ञानिक- 
राजनीतिक दशंन को स्वीकार करके एक नवीन क्रान्तिकारी युग मे प्रवेश 
कर रही थी, जवाहरलाल नेहरू को इस नवीन क्रान्ति के महान्‌ उन्नायकों 
के व्यवितिगत सम्पकं में आने का अवसर प्राप्त हुआ था । चीन, रूस ओौर 
यूरोपीय महाद्वीप के अन्यान्य देशों मेँ क्रान्तिका श्रीगशोश करनेवाले 
महान्‌ नेताओं के सम्पकं मे आने ओौर नई मान्यताओं पर अपना अभिमत 
देने के चुनौतियों से भरे हृए अवसर उनके समक्ष उपस्थित हुए । लाल- 
बहादुर शास्त्री के पूवेवर्ती प्रधानमंत्री एक दूसरी दुनिया के चरितनायक 
थे । जवाहरला नेहरू के अभिमत भारतीय चितनधारा को ही प्रभावित 
नहीं करते थे, वरन्‌ उन्हं अन्तरराष्ट्रीय राजनीति का एक मानक व्यवितत्व 
स्वीकार किया जाता था । उनके प्रतापी व्यक्तित्व को यह्‌ कूदरत हासिल 
थी कि उनके समर्थन से विदेशों मे भी उनकी चिन्तनधारा माननेवाले 
व्यवितत्वों का उदय होता था। 

वीसवीं सदी का इतिहासकार भारत को नेहरू के माध्यम से इस 
गौरव से मण्डित करेगा कि इस देश ने अपनी ही आजादी हासिल नहीं 
की, वरन्‌ दुनिया के अनेक गुराम देशों को आजाद होने की प्रेरणा ओर 
सम्बल भी दिया । यह उनके ही समथेन का प्रताप था कि युगोस्लाविया 
के राष्टृपति माक टीटो स्टाछ्िन की लौह अधिनायकशाही शासनतन्व 


.के खिलाफ वगावत कौ आवाज बुलन्द करके भी सही-सकामत रह सके 


भौर आगे चलकर नेहरूजौ के तटस्थ राजनीति दशेन के एक महान्‌ स्तम्भ 
बते । यह नेहरूजी का ही योगदात था कि अरव देशों की राष्ट्रीय प्रतिभा 
के प्रतीक करनैल नासिर एक अन्तरराष्ट्रीय नेता के रूप में उदित हुए । 
नेहरूजी ने च्यांग-काई शेक को जापानी साम्राज्यवाद के विरुद एक महान्‌ 


-क्रंतिकारी नेता के रूप मे देखा । चीन के राष्टरीय संघषं के इतिहास में 


च्यांग काई शेक की स्थिति बदल जाने के बाद उभरती हुई नवीन जनवादी 


५१ 
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शक्तियों को समर्थन दिया ओर चीन आज एशिया महाद्वीप के मानचित्र 
पर एक जबरदस्त हकीकत के रूप मे मौज्ुद है । इण्डोनेशिया की आजादी 
के पीछे नेहरू का समर्थन था । उसी तरह्‌ से अन्यान्य अफ्रो-एशियाई देशों 
के मुक्ति-संग्राम की सफलता के पीछे नेहरूजी का नैतिक समर्थन था । अपने 
इस महान्‌ अन्तरयाष्टीय उ्यक्तित्व के कारण वे भफ़ो-एशियाई देशो मे नवीन 
क्रान्ति के जनकके रूप मे समादृत हुए थे । 

इन्दं असाधारण उपकव्धियों के कारण उन्होने राष्टीय कल्पना को 
इतना आच्छादित कर लिया था कि उनके अपने राजनीतिक दल के सह्‌- 
कर्मी तो सम्मोहित थे ही, विरोधी दलों की गतिविधियां भी उन्हीके सम- 
नया विरोधके लिए संचालित होती थीं । नेहरू के चिन्तन की छाया में 
काग्रेस के विरोधी दलों के घोपणापच्नों का निर्माण होता था । उनके एक 
वक्तव्य से विरोधी दलों की हैसियत के वारे मे जनता के विचारवन ओर 
विगड़ जाते थे । देसे महामहिम व्यक्तित्व के स्वामी जवाहरलाल नेहरू के 
उत्तराधिकारी के वारेमें राष्टरीय भौर अन्तरष्टरीय क्षेत्रं मे नेहरू के वाद 
कौन" जंसा प्ररन उपस्थित होना स्वाभाविक था। 

भारतीय इतिहास मे नेहरू का यह योगदान भी आशंसा के साथ 
स्मरण किया जाएगा क्रि सदियों की गुलामी के कारण विकारयुक्त सामा- 
जिक संगठन को परिष्कृत करने के लिए उन्होने अधिनायकशाही शासनतंव् ` 
को स्वीकार नहीं किया, हालांकि वेेसे सभी गुणों से सम्पननथे भौर 
भारतीय जनता को उन्ह इस रूप में स्वीकार करने में किसी प्रकारकी 
हिचक नहीं होती । महात्मा गांधी भौर जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व मे इस 
देश कौ स्वतन्त्रता का संग्राम पूर्णतः भारतीय परम्परा के अनुसार कड़ा 
गया । गांधीजी ने इस लम्बे संघषं मे महान्‌ भारतीय परम्पराओं के पुन- 
जागरण म योग दिया । जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पैनी विङ्नेषणवादी 
वौदधिकता से पर्चिमी देशो के चिन्तन से जनतान्तरिकता का समावेश किया । 
इन तत्त्वों से संयुक्त होकर भारतीय जनता अपने राष्ट्रीय जीवन की 
विकट से विकट परिस्थिति का सामना करने के लिए किस तरह अना- 
यास सम्पन्न हो रही थी, सम्भवतः इसका अन्‌.मान नेहरू को था भौर 
उन्होने किसी भी अवसर पर आग्रह ओर चुनौती उपस्थित होने पर भी 

ला-१ 
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अपने उत्तराधिकारी का नामांकन नहीं किया ॥ 

जनता की शक्ति मे आस्था ओर जनता की शक्ति से प्रेरणा लेकर देश 
के कामकाज को संभालने की राष्टरीय क्षमता कै प्रति नेहरूजी के विचारों 
की ज्ञाकी न्यूयाकं के “सैटरडे रिव्यू" के संपादक नामन कजिन्स के साथ 
उनके वार्ताङि।प से मिल जाती है । नार्मन कजिन्स ने उनसे यह्‌ सवाल पूषा 
था कि महात्मा गांधी ने आपको अपने उत्तराधिकारी के रूपमे चुना या, 
आपका उत्तराधिकारी कौन होगा ? आपको उत्तराधिकारी चुनना चादिए, 
-बयोकि हो सकता है कि जनता मे यह सामथ्ये उत्पन्न न हुई हो । लोगों 
की यह्‌ भी धारणा है कि अगर आपने अपना उत्तराधिकारी न चुना तो 
नेतृत्व के संघपं मे इस देश की एकता का शीराजा विखर जाएगा । इन 
भ्रश्नों का उत्तर नेहरूजी ने यह दिया था कि "इस देण की ४० कोटि 
जनता में अपने किए एक नेता का चुनाव करने की सामथ्यं है । उस काम 
को करने की गस्ताखी मँ नहीं कर सकता । मेँ नहीं समक्लता कि हमारी 
जनता अपने नेता का चुनाव करने में विफल हो जाएगी । इस महान कायं 
को सम्पन्न करने के छिए इस देश की जनता पणं रूप से समर्थं ट । जव 
-कभी एेसा अवसर आएगा, इस देश की जनता नेता का चुनाव कर सकेगी 
ओर यह्‌ चुनाव गलत नहीं होगा ।'" 

नेहरूजी की भविष्यवाणी सही सावित हुई । २७ मई, १६६४ को 
नेहरूजी का निधन हुआ । एेसा प्रतीत होता धा कि जसे राष्टरीय धमनी का 
स्पन्दन रुक गया है । इस देण की कोटि-कोटि जनतां शोक से संतप्त 
किकर्तव्य-विमूढ्‌ हो गई थी 1 इस शोकसन्तप्त वातावरण मे भी नेहरू के 
आदर्शो पर चलने वाी जनता निरस्त नहीं हई । अपने सवे प्यारे तेता 
को खोकर भी उसकी आस्था डगमगाई नहीं । २७ मई के अपराह्वकाल मे 
राष्ट्पति के फरमान के मुताविक गुलजारीलाल नंदा को प्रधानमन्त्री का 
"पद ग्रहण करने का आमन्त्रण दिया गया । लेकिन प्रधानमन्त्री का पद ग्रहण 
करने वाले नेता की खोज अव्यक्त रूप से समस्त जनता के दिलोमे कुल- 
वुलाती रही 1 यह्‌ अनुमान छगाए जाति रहे कि व्या काग्रेस संसदीय दल 
गुक्जारीलाल नन्दा को ही स्थायी रूप सं इस पद के [किए चुनेगा ! यह्‌ 
-भी प्रदन था कि काग्रेस के सवसे वरिष्ठ नेता मोरारजी देसाई के शीश पर 
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यह्‌ सुकूट नहीं पहनाया जाएगा ? समानान्तर रूप से समाज के अन्यान्य 
क्षेत्रो मे यह फुसफुसाहट हो रही थी कि शायद छाल्वहादुर्‌ शास्ी ही 
अंत में इस पद के लिए चुने जाएं । इस सवार को हल करनेमे सभी लोगों 
के दृष्टिकोण अपने-अपने ये, लेकिन नेहरू के प्रति अपार श्रद्धा, निष्ठा ओर 
परेम के कारण जनता के मस्तिष्क मे अनायास यह भावना भर गई थी कि 
राष्ट की बागडोर एेसे व्यक्ति के हाथमे दी जाए, जिसके प्रति नेहरू के 
मन में विरवास की भावना रही हो । 

ेसा नहीं कि नेहरूजी ने अपने जीवनकाल में अपने उत्तराधिकारी के 
प्रन पर विचार ही न किया हो । सम्भवतः उनके मन मे अपने दीघेकालिक 
समर्थक ओौर राजनीतिक विचारों के सफल उद्घोषक्र वी° के° कृष्णमेनन 
को भी अपना उत्तराधिकारी बनाने का विचार आया हो । सन्‌ १६५२ मे 
संयुक्त राष्टृसंघ मे भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता के रूप मे उनकी 
नियुक्ति करके नेहरूजी ने कृष्णमेनन को भारतीय राजनीतिक जीवन मे 
सहभागी होने का संकल्प धारण किया था । कृष्णमेनन इस पद पर १६६२ 
तक आसीन रहे । अपनी उत्कट प्रतिभा ओौर शक्तिशाली वाग्मिता दाराः 
भारत के आग्नेय व्यक्तित्व का प्रतीक बनकर उन्होने नेहरूजी की विचार- 
धारा को अन्तर्यष्टरीय रंगमंच पर स्थापित किया । राजनीतिक विचार- 
धारा की वृष्टि से कृष्णमेनन ही उनके सबसे अधिक निकट थे 1 संयुक्त 
राष्टरसंघ मे उनकी सफलता से प्रेरित होकर नेहरू ने सन्‌ १६५६ मे कृष्ण- 
मेनन को निविभागीय मन्त्री के पद पर नियुक्त किया । १६५७ मे उन्हे 
प्रतिरक्षा मंत्री के रूप में कंविनेट मिनिस्टर का पद प्रदान किया । यह्‌ नहीं 
कहा जा सकता कि यह्‌ प्रेरणा कृष्णमेनन की अपनी थी या वे अपने पृष्ठ- 
पोषक प्रधानमन्त्री की आन्तरिक इच्छा की पूति का साधन बने कि भार 
तीय मस्तिष्क मे उन्होने यह विचार वाया कि एक समाजवादी राष्ट चीन 
भारत पर कभी आक्रमण नहीं करेगा । लेकिन पंचशीक के घोष ओौर 
“हिन्दी चीनी भाई्-भाई' की व्वनि के बीच चीनी नेताओंके दिलों मे पन- 
पनेवारी ईर्ष्या, देष ओौर शत्रुता जव १६६२ के अक्तुवर मास मे आक्रमण 
के रूप में विस्फुटित हई तो कृष्णमेनन के भविष्य का अन्तिम निर्णय हो 
गया 1 
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कष एेसी ही घटनाओं का परिपाक मोरारजी देसा्केवारे मे भी 
हआ । नेहरूजी गर्त या सही, अपने इस निष्कषं से कभी नहीं हट सके 
कि भारत को एक समाजवादी राष्ट के रूप में विकसित करने की उनकी 
कल्पना मोरारजी देसाई द्वारा कृतकायं न हो सकेगी । 

काग्रेस के वामपंथी संसदीय नेताओं ने भरसक यह्‌ प्रयास किया कि 

यह पद गुलजारीलाल नन्दाके ही हाथों मे वना रहे । सम्भवतः उनकी 

मान्यता यह थी कि लाल्वहादुर शास्त्री नेहरूजी के समाजवादी आदर्शो 
के साथ न्याय करने मे समथं नहीं हौ सकेगे । यथार्थं उस धारणा के विप- 
रीत था। सन्‌ १९५१ में पुरुषोत्तमदास टण्डन द्वारा काग्रेस अध्यक्ष-पद का 
त्याग किए जाने पर जिस समय जवाहरला नेहरू ने कारे का अध्यक्ष- 
पद्‌ ग्रहण किया था, तो उन्होने लाक्वहादुर शास्त्री को उत्तर प्रदेण सर- 
कार के गृहमन्त्री पद से हटाकर काग्रेस के महासचिवकेरूप में नियुक्त 
कियाथा। तव से लेकर अन्त तक लार्वहादुर उनके विश्वासपात्र बने 
रहे । उनकी करतंव्यनिष्ठा, त्याग ओौर निस्पृहता का उत्तरोत्तर प्रभाव 
नेहरूजी पर पड़ता गया । सन्‌ १६५२ मे ही उन्हँ रेलमन्ती पद पर नियुक्त 
किया गया ओर १९५६ में अरियालूर रेक दु्घंटना को अपना उत्तरदायित्व 
मानकर उन्होने मंतिपद से त्यागपत्र दे दिया । इस अवसर पर नेहरूजी ने 
उनसे आग्रह किया था कि इस्तीफा न दे क्योकि वैधानिक रूप से यदि वह्‌ 
जिम्मेदारी रेलमन्ती को थी, तो उससे कम सम्पूणं मन्त्रिमण्डल की नहीं 
थी । इस्तीफा स्वीकार करते हृए उन्होने लोकसभा में कहा था, “वै एक 
ऊचे आदर्शोवाले निष्ठावान्‌ व्यक्ति हैँ । उनसे बेहतर साथी ओर बन्धु की 
कल्पना करना असम्भव है 1"" 

सन्‌ १९५७ के चुनाव के उपरांत नेदरूजी ने उन्हँ संचार एवं परिवहन 
मंती-पद पर नियुक्त किया ओर सन्‌ १९५० मे उन्हे वाणिज्य एवं उद्योग- 
मंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया । सन्‌ १६६१ मे पं ० गोविन्दवल्लभ पन्त 
के निधन के उपरान्त गृहमन्त्री पद का भार जिस समय लाख्वहादुर शास्त्री 
को सुपुदं किया गया, उसी समय यह समञ्च लेना चाहिए था कि उत्तरा- 
धिकार का संघषं यदि कभी सामने आया तो नेहरूजी की तरजीह उन्ही 
के पृक्ष मे होगी । 
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सन्‌ १६६२ मे अपनी एतिहासिक विलायत यात्रा पर जाते समय 
नेहरूजी ने यह आदेश दिया था कि सर्वोच्च स्तर पर ध्यान दिए जानेवाले 
मामलों को ाक्बहादुर शास्त्री के समक्ष पेण किया जाए । केवर उच्च- 
स्तरीय नीति सम्बन्धी मामलों के वारे मं उनसे पृषताछ कौ जा सकती है । 
बहुधा लोगों ने यह्‌ बात कही है कि कोई ज्योतिषी भी आज तक यह 
पूवं घोषणा नहीं कर सका था कि लाख्वहादुर शास्त्री एक दिन इस देश के 
प्रधानमन्द्री बनेंगे 1 नेहरू के जीवन के अन्तिम दिनों मे ज्यो-ज्यों उनकी 
आत्मनिभरता कम होती गई, लालवहादुर उनके निकट से निकट्तर आति 
रहे 1 १६६४ के जनवरी मास मे नेहरूजी को पक्षाघात का आक्रमण हुमा । 
चार महीने पहले ही कालवहाद्र शास्त कामराज योजना के अधीन 
अलग हुए थे 1 लेकिन पूनः उन नि्विभागीय मन्त्री के स्थान पर नियुक्त 
किया गया । इसी समय उनके जिम्मे प्रधानमन्त्री एवं विदेशमन्ती के पद 
का समस्त भार सौप दिया गया था । यह्‌ भी कहा जाता है कि किसी 
समय नेहरूजी के मन में यह वात आई थी कि लालबहादुर शास्त्री को 
लोकसभा के नेता पद पर नियुक्त कर दे, लेकिन काग्रेस मन्तरिमडल में 
उनका स्थान चौथे दजं पर था, अन्य वरिष्ठ नेताओं के विरोध केकारण 
एेसा नदीं किया जा सका 
निलिभामीय मन्द्री पद पर आमन्तित करते हए नेदरूजी ने उनसे कहा 
था, “मेरा काम करो ! '” मुवनेश्वर-मधिवेशन के वाद जिस समय नेहरू 
देहरादून विश्राम से लौट रहे ये तो उन्होने कार्वहादुरजी को प्रधानमन्त्री 
सम्मेलन मे अपने साथ चलने के किए तैयार रहने का आदेश दिया था। 
वह समय नदीं आया, लेकिन नेहरूजी के इन संकेतो से यह स्पष्ट हौ गया 
था किं वे लालवहादुरजी को दी अपना उत्तराधिकारी वनाना चाहते थे । 
उत्तराधिकारी की अल्पकालिक खोज निङ्चय ही मुगर्कारीन उत्त रा- 
धिकार के संघषं का रूप धारण कर लेती यदि काप्रेस-अध्यक्ष तथा अन्य 
नेताओं को यह्‌ विदवास होता कि चुनाव के माध्यम से आए हुए उम्मीद- 
वार को जनता स्वीकार कर लेगी 1 काग्रेस कायंसमिति की वैठक २६ मई 
को हई, लेकिन यहां केवर ओपचारिक कायं हुए । दिवंगत प्रधानमन्त्री का 
श्रोकप्रस्ताव स्वीकार किया गया ओर उनकी महान्‌ राष्ट्रसेवाओ कै लिए 
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कृतज्ञता ज्ञापित की गई। 

प्रधानमन्त्री के चुनाव के लिए दो दिन-वाद फिर वैठक बुलाई गई । 
दस वैठक मे कत्रेस कार्यसमिति के सदस्यों सहित ४२ नेता उपस्थित ये, 
१५ मुख्यमन्त्री ओर ६ नेता विशिष्ट आमन्ठितों कौ हैसियत से वुराए गए 
ये । इस सभा का अन्तिम निणंय यही आया कि प्रधानमन्त्री का चुनाव 
सर्वसम्मति से होना चाहिए 1 काग्रेस अध्यक्ष कामराज के ऊपर यह्‌ काम 
सौपा गया किवे कम्रिस नेताओं की सवंसम्मत राय का पता चराएु । 

इस बात का काग्रेस ओौर कामराज के इतिहास मे उल्लेख किया 
जाएगा कि उन्होने कुछ घण्टों मे लगभग चार सौ नेताओं से व्यक्तिगत ओर 
दलों से सम्पकं स्थापित किया मौर यह्‌ स्पष्ट हौ गया कि लालवहादुर 
णास्त्री के कन्धों पर यह भार डाला जाएगा 1 

भरत कँ प्रधानमन्ती पद पर एसे व्यक्ति का प्रतिष्ठित होना, इस 
सत्य का सूचक है किं हमारी आजादी के ५० वर्पो के संघषं ने यदि व्यक्ति- 
पुजा की भावना को उत्पन्त किया, तो एक एसी राष्ट्रीय प्रतिभा का भी 
निर्माण किया जो समय पड़ने पर अपनी समग्रता को एक व्यक्तिकेरूपमें 
भी निरूपित कर सकती थी । लालबहादुर इसी समग्र अकिचनता के प्रतीक 
बनकर प्रधानमन्त्री के पद पर बैठे ओर भारतीय जनता ने उनके रूप मे 
अपना ही साक्षात्कार किया। 

यह्‌ प्रन हमेशा ही पूछा जाएगा कि लाख्वहादुर शास्त्री के इस महान्‌ 
उत्थान के पीचे कौन-सा रहस्य था ? लास एेजेल्स में ट्वेन्िएथ सेंचुरी 
फाक्स के चेयरमन स्पाइरोस स्कोरास ने रूस के तत्कालीन प्रधानमन्त्री 
खय दचोव से उनकी अमरीका यात्रा के दौरान यह प्रश्न पठा था : ` “मै एक 
यूनानी शरणार्थी के रूपमे अमरीका आया धा ओर आज एक विशाल 
कापरिणन का अध्यक्ष हुं । क्या आपके समाज में किसी व्यक्ति को उन्नति 
करने का अवसर प्राप्त है ?"" 

ख्‌ र्चोव : “श्री स्कोरास ने वताया क्रि वे १२ वषं को आयु सेकाम 
कर रहे है, लेकिन मै तो तवसे काम कर रहा हूं, जवसे मेने अपने पैरों पर 
खडा होना सीखा था । १५ वषं की आयु तक मैने एक गड़रिये के ग्वाले 
की तरह काम किया । उसके वाद एक फरंसीसी मालिक कीखान में काम 
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किया, फिर एक बेल्जियम फैक्टरी मे काम किया ओर आजम इसदेशका 
प्रधानमन्त्री हूं 1" 

कु एेसी ही कहानी लाख्बहादुर शास्त्री की है । भारत को आजादी 
के पुवं उन्टोने तपस्या का ही जीवन व्यतीत किया 1 आजादी के वाद उन्हे 
काम करने का अवसर मिला ओर उन्होने कतेव्य की हर परीक्षा मे काम- 
यावी हासिल की । शास्त्रीजी के व्यक्तित्व में विनय थी । उनके अस्तित्व 
का भान तव तक नहीं होता था, ज्ञव तक उनकी स्पष्ट, तकंयुक्त मुंशियाना 
तकरीर शुरू न हो जाती 1 उनके प्रत्येक शव्द मे एक आत्मीयता ध्वनित 
होती थी । वे आत्म-भत्संना के व्यामोह से अपने को मुक्त नहीं कर पाते 
थे । कभी-कभी अवसर न होते हृए भी एेसा भाव प्रकट करते थे; यह्‌ 
भावना उनकी युक्ति थी ओौर शक्ति भी । 

उनके चेहरे से हमेशा एक आइचर्य-मिश्ित भावना ज्ञलकती थी, जिसे 
पढ़ा जाता तो पता चरता कि प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने के दुलभ अवसर 
कीं प्राप्ति से वे स्वयं चकित नहीं थे । वे अपने जीवन की प्रारम्भिक भकि- 
चनताओं को भूरते नहीं थे 1 जव कभी अवसर आता तो वैभव की दुनिया 
से सहसा अपने अन्तर की दुनिया मे चले जाते । जान-वून्ञकर वे अपनी' 
साधुता का प्रदर्शन नहीं करते । उनके चेहरे पर यह संकल्प भी देखा जा 
सकता था किं चुनौती आने पर वे बडे से वडा विदान कर॒ सकतेः है । 
राजगदही छोडने का मोह उन्हें एक क्षण के किए भी नहीं हिचकने देगा । 
यही उनको वह्‌ शक्ति थी, जिसने उन्हें सवसे आगे की पंक्ति में लाकर खडा 
कर दिया । 

उनके राजनीतिक जीवन का एक-एक क्षण गंभीर निष्ठा ओर 
आस्था से सम्पन्न रहा है । उन्होने किसीको अपना प्रतिस्पर्धी अथवा शत्र 
नही, माना । डा० राजेन्दरप्रसाद के वाद इन्हें भारतीय राजनीतिक रंगमंच 
का अजातशत् कहा जा सकता था। किसी सिद्धांत के प्रति उनका आग्रह 
नहीं था।वे सिद्धान्तकार के रूप मेंस्यात होना नहीं चाहतेये। नवे 
अतिवादी थे । सहिष्णु ये ओर अपने को सचाई का एकमात ओौर अन्तिम 
अलम्बरदार नहीं मानते थे । ठेसा कोई भी सामाजिक क्षेत्र नहीं था, जिसके 
किए वे अमान्य हो, या जिसके एकमात्र प्रतिनिधि होने का वे दावा करते 
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रहे हो । 

उनकी लोकप्रियता का रहस्य यही था । उनके चेहरे पर इतनी भोली 
मासूमियत मुसकराती थी कि प्रधानमन्त्री पद कौ महत्ता को उनके कम मं 
दढना होता था। उनके सम्पकं मे आनेवाटा शायद ही कोई एसा व्यक्ति 
7 हो, जो उन्हँ देखकर यह्‌ न कह उठा हो-ओह, जवये प्र धानमन्ती 
बन सकते हैँ तो मै क्यों नहीं बन सकता ? अपनी इसी विशिष्टता के कारण 
चे जनता के साथ अपने पद के सहभागी वनते थे ओर कभी किसीकी ईष्या 
के पात्र नहीं बने 1 केवल एक अन्तर था, जिसके कारण वे भीडमे खोए 
नहीं, खो नहीं सकते ये 1 उनके निर्णय सुविचारित ओौर परिपक्व होते थे । 
वे एक तपोनिष्ठ संगठनकर्ता थे। मध्यवर्ती मागे का अनुसरण करने के 
कारण उन्हं क्षगडे निपटाने ओर विरोधी दलों मे समाहार उत्पन्न करन 
की अद्भुत क्षमता सहज प्राप्त हुई थी । उनके निर्णय निष्पक्ष ओर न्याय 
पूणं होते थे । उन्हँ अपना स्वां दिखाई ही नदीं देता था । साथियों का 
विवास करते थे, अगरेजों के प्रति भक्तिपुणं अनुराग रखते ओर छोटो के 

भ्रति सहिष्णुता । 
उनके व्यक्तित्व के इस महान्‌ गुण का अध्ययन करने की जरूरत नहीं । 
लाला लाजपतराय की सर्वेण्टूस आव पीपुल्स सोसाइटी के कर्मचारी पद से 
लेकर काग्रेस कायंकर्ता के रूप में सार्वजनिक जीवन में उन्हे द विरोधी 
एवं महान्‌ व्यक्तियों के मध्य सकुशल रहने का अच्छा-खासा अनुभव 
मिला । उत्तर प्रदेण मे उन्हे पण्डित गोविन्दवल्लभ पन्त ओर रफी अहमद 
किदवई के प्रति समान रूप से निष्ठा रखनी पड़ी । केन्द्रीय राजनीति में 
उन्हे जवाहरलाल नेहरू ओर पुरुषोत्तमदास टंडन, दोनों के प्रति समान 
अक्ति रखनी पड़ी । अनेक अवसरों पर उन्होने टुटते सम्बन्धो को जोड़ा । 
उनके निस्पृह पराम को स्वीकार करके सभौ सन्तोष की सांस लेते थे । 
दी्घ॑कारीन सार्वजनिक जीवन मे उन्होने जून १९६६४ के प्रथम सप्ताहं से 
काफी पहले यह विवास स्थापित कर दिया था कि भले ही उनके मस्तिष्क 
में महान्‌ विचारों का तूफान न उठता हो, लेकिन स्वीकृत सिद्धान्त के अनु- 
सार अपने कमं को ढालने में उनकी समता पाना मुर्किक था 1 मौकिकिता 
की दृष्टि से उन्दं अपने समकालीन विचारकों मे भले ही सर्वोच्च स्थान न 
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दिया जा सके, लेकिन अपने सुपुदं करिए गए कार्यो को पुत्ति वे जितनी तत्प- 
रता के साथ करते ये, उसके लिए महान्‌ संकल्प-शक्ति की आवश्यकता 
होती दै। 
लाल्बहादुर शास्त्री ने नेहरूजी का स्नेह अजित किया था। जन्म से 
उन्ह इतना सतवा नहीं मिला था कि आजादी के संघपं मे शौक कै रूपमे 
शरीक होते ओौर अपने वे के किस महापुरुष कौ नजर मे चद्कर नेताओं 
की पहली पक्तिमें उठाकर खड़े कर दिए जाते । प्रादेशिक राजनीति से 
केन्द्र म बुलाए जाने के वाद अपनी कर्मनिष्ठा से एक के वाद दूसरे उत्तर- 
दायित्व को सफलतापूर्वक वहन करे की क्षमता उन्होने अजित भौर स्था- 
पित की थी । नेहरूजी ओर पण्डित पन्त को छोड़कर शायद ही दूसरा कोई 
मन्विमण्डलीय सहयोगी एेसा होगा, जिसे प्रशासन का इतना व्यापक ज्ञान 
था } विभिन्न पदों पर काम करते हृए उन्होने अनेक उपरन्धियां प्राप्त की 
थीं, जिनके लिए समूचे देश की कृतज्ञता प्राप्त करने का सौभाग्य उन्हे 
मिला । भाषा को लेकर दक्षिण ओर उत्तर के वीच पड्नेवारी दरार को 
उन्होनि राष्ट्रभाषा विधेयक द्वारा पाट दिया । असम के भाषायी दंगों को 
समाप्त करने के लिए शास्त्री फामू ले ने अमोघ ओषधि का काम क्रियाथा) 
अकालियों के धामिक आंदोलन के विस्फोट को शमन करनेवाले भी लाल- 
बहादुर ही थे 1 केरल मे कम्युनिस्टों के खिलाफ संयुक्त मोर्चे के पीेभी 
उन्हीका संगठन था । संयुक्त मन्त्रिमण्डल से केरल केसरी पटम तानु पिल्ले 
को पंजाब का गवन॑र बनाना ओर कांग्रंस को केरल मे शासन की वागडोर 
देने का कायं भी उन्दीकी देखरेव मे हुआ था। णास्तरीजौ ने नेपाल के कम्यु- 
निस्ट चीन की ओर वदते हुए भुकावं को भारत कौ ओर मोडकर पुनः 
चनिष्ठ सम्बन्धो का रूप दिया । शेख अब्दुल्ला की रिहाईके पीेभी 
लाक्बहादुरजी की प्रेरणा थी । स्वयं नेहरूजी ने शास्त्रीजी के एसे निश्चय 
को.ठेसी साहसिकता पुकारा था जिसमें जान-वूञ्कर संकट सिर पर ओढा 
जाता है । शेख को कदमीर मे खुला ही नहीं छोड़ा गया, उन्हं विदेश-याता 
करने का मौका भी दिया गया । उनको वह्‌ हर मौका दिया गया जिससे 
उनके चेहरे पर पड़ा हृजा नकाव हट जाए ओर समूचा देण हकीकत को 
समञ्च ले । शेख अब्दुटका कौ छद्म समम्प्रदायिकता दुनिया के सामने वेपर्दा 
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हो गई । करमीर आज भी सही सकामत है । पवित्र वाल की चोरी ओर 
' पुनःप्रतिष्ठापना ओर कर्मी री जनता के लिए ओर भी अधिक स्वाधीनता 

को प्रदान कराना लालवहादुर शास्त काही काम था) 
केवल यह्‌ निष्करषं निकाल लेना काफी नहीं है कि उन्होने जो किया, 
उसका श्रेय नेहरूजी की सद्‌भावनाओं के कारण मिला। नेहरूजी कौ 
सदभावना किसे प्राप्त नहीं थी? उड़ीसा के बीज पटनायक को मी 
नेहरूजी ने आगे लाने की कोशिश की थी। धूमकेतु की तरह वहं उड़ीसा 
की राजनीति मे चमके । उड़ीसा के मुख्यमन्त्री रहते हए भरी नेहरूजी के 
दपतर मे उनके किए एक कक्ष सुरक्षित किया गया था । सन्‌ १६५२में 
ू नेहरूजी ने जयप्रकाश नारायण को भी काग्रेस मे लेकर उपप्रधानमन्त्ी 
बनाने का प्रयास किया था । चिन्तामणि देशमुख को भी उन्होने इतनी 
श्रात्मीयता दी थी कि राजनीतिक क्षेत मे उनके किए बड़ी-बड़ी अटकले 
लगाई जानी शुरू हो गई थीं 1 स्वयं इन्दिराजी को इतना अवसर दिया 
| गया कि वे अपने व्यवितत्व को राष्ट़ीय व्यापकतां दे सक्र । इन सवको जिस 
समय अवसर मि रहे ये, लालबहादुरजी तव भी उनके एक सैनिक की 
हैसियत से अपने हितो को भूलकर एतिहासिक कार्यो के सम्पादन मे दिलो- 
जान से लगे हृए ये । इसमे सन्देह नहीं किं नेहरूजी कौ सद्‌ भावना भिलने 
पर यदि वे उसका विवेकपूणं उपयोग न कर पाते, तो प्रधानमन्त्री पद जो 

उन्हें मिला, नहीं भिता 1 

भारत पाकिस्तान युद्ध के पूवं बहुत कम लोग यह्‌ विश्वास कर सक्ते 
ये कि लगभग ५ पुटके कद वाखा यह्‌ प्रधानमन्त्री दृढता की हिमाख्य 
सरीखी ऊचाई को प्राप्त कर सकेगा । लाल्वहादुर शास्ती के व्यवितत्व पर 
"गाजियन' ने अभिमत दिया थाकि शास्तीजी कदोकामत मे नगण्य दीख 
शले पडते हों, लेकिन वैसे नहीं हैँ। 

“"लालवहादुर शास्त्री अभिनेता किस्म के भावुक नेता नहीं है । उनका 
लधु शरीर प्रायः अप्राकृतिक रूप से निर्मित प्रतीत होता है, उनका स्वर्‌ 
शांत, लेकिन अन्तरात्मा से निस्सृत होता-सा प्रतीत हता है । उनके व्य- 
क्रितत्व के चारों तरफ घोटाले का वातावरण नहीं है । वे विनीत भाव से 
सम्पन्न दै, लेकिन अपनी शक्ति से सुपरिचित है । सभी संराधकों (कन्सी- 


२६ . लछालबहादुर शास्त्री 


च्िटर) की तरह उनमें इन्तिहाई पख्तगी है । मौनावस्था में उनकी इस 
विशेषता को उनके मुख पर पढ़ा जा सकता ह । किसीके प्रन की प्रति- 
क्रिवा मे उनके मुखमण्डल पर तीक्ष्णता ओौर दृढता उभर आती है 1 उनकी 
आंखों मे चमक है, आद्र ता है, लेकिन सतकंता भी है । उनकी अंग्रेजी साव- 
धानी से संवारी हुई ओर गरिमायुक्त होती है, लेकिन नेहरू के समान 
नहीं, क्योकि वे उस भाषा में सोचते थे । 

^“ भारत के पवित्रता, धेयं ओौर संकल्पशीकता जसे गुणो का पराभव 
अन्धविरवास ओौर अकमण्यता मे होता है । शास्त्री के साथ एेसा नहीं है । 
वे हिन्द धमं में निष्ठा के साथ विज्ञान की शक्ति में भी आस्था रखते दै । 
कमं उनका दशन है । वर्नाडंशा, बर्टरेड रसर ओौर ज्रुलियन हवसले उनके 
प्रिय लेखक दै । उन्होने सन्‌ १६४२ के बाद नैनी जेर में कारावास के 
दिनों मे मेडम क्युरी की जीवनी का हिन्दी मे अनुवाद किया था। मैडम 
शरुरी के जीवन ने उन्दं इसलिए आकृष्ट किया था कि वे सेवापरायण थीं 
ओर वेज्ञानिक भी “1 

^“ शास्त्री नेहरू से उतने भिन्न नहीं है, जितने दिखाई पडते हैँ । अपनी 
सामाजिक ओौर पारिवारिक पृष्ठभूमि जौर रुचियों के कारण वे मुख्यतः 
भारतीय है, लेकिन भारत के भविष्य के वारे मे उनकी बुनियादी मान्यताएं 
नेहरू जेसी ही हैँ । यदि वे काम के वोञ्च से अपने को ध्वस्त नहीं कर देते, 
गौर जिन्हें भारत का मित्र होना चाहिए एेसे रोग उनकी सहायता करते 
हतो वेशंकाशील दुनिया के सामने यह सिद्ध कर देंगे कि भारतीय जन- 
तन्त्र का अस्तित्व किसी एक महामेधावी व्यक्ति पर निर नहीं है ।'" 

महान्‌ दायित्व स्वीकार करने की घड़ी उनके जीवन मे जिस समय 
आई, तो उन्होने शीश भुकाकर उसका स्वागत किया । (आम मत' अर 
“सामूहिक नेतृत्व" के आविष्कर्ता कांग्रं स अध्यक्ष कामराज नाडारने इन 
दोनों उद्‌बोधनो से यह्‌ स्थापित किया था कि निहरू-जसे महान्‌ व्यविति 
की पुति असम्भव" होते हुए भी यह देश अपने कामकाज का संचालन कर 
सकता है । शास्त्रीजी इस सामूहिक नेतृत्व के नारे से न तो विचछित हए 
ओर न दुःखी । शायद हमेशा की भांति समूह्‌ कों व्यक्तिमें आत्मसात्‌ 
करने की प्रतिभा उनमें थी 1 लाल्वहादुर शास्त्री के पक्ष मे कामराज 


लाक्बहादुर शास्त्री २७ 


नाडार ने आम मत' होने का निष्कपं गुरुजारीलाल नन्दा, मोरारजी 
देसाई, जगजीवनराम जौर श्रीमती इन्दिरा गांधी को वताया था तो सम- 
न्वयवादी शास्त्री की आत्मा जैसे अपने इन महामहिम सहकमियो के 
आत्माओं में प्रविष्ट कर गई थी । “आम मतः केहामी न होते हुए भी 
मोरारजी देसाई ने कहा था कि कठिनाइयों के समय प्रसन्न रहना ही 
उनका जीवन-दर्शन है । दो च्रुन को संसद-भवन के सेण्टृ हाल में कायं- 
वाहक प्रधानमन्त्री पद के लिए लालवहादुर शास्त्रीका नाम रला ओौर 
मोरारजी देस।ई ने उसका अनुमोदन किया ।'इस्पात से भी कठोर संकल्प 
के स्वामी मोरारजी के जीवन मे इस तिथिसे निष्काम कमं कासूत्रपात 
हुआ, यह शास्तीजी के सौहादं का प्रताप था । यह शास्व्रीजी का सौभाग्य 
मी था क्योकि उनके सौभाग्य का सिहदरार प्रशस्त करनेवाले नेहरू की 
आत्मा, जो उनके जीवन-काल मे एकता के सूत्रे वांधनेवाली शक्ति" का 
काम करती थी, आज एकता की भावना काने वारी भक्ति केक्पमे 
काम कर रहीथी। 

इस अवसर पर लालवहादुर शास्त्री ने बहुत संक्षिप्त भाषण किया 
था । उन्होने कहा था कि “भ समाजवाद की स्थापना के लिए प्रयास 
करू गा ` गम्भीर राष्टरीय क्षति के वाद हमें हिम्मत से काम लेना है ओर 
जो काम नेहरू अधूरे छोड़ गए है, उन्हं पुरा करना है" ।' ' इस भाषण के 
दौरान लालवहादुरजी इतने भावाभिभूत हो गएुथे कि वे वु मिनट तक 
बोल नहीं सके थे । उनकी आंखों से आंसू वह्‌ रहे थे, गला इतना भर आया 
था कि उनका स्वर बिलकुल अस्पष्ट हो गया था । इसी वीच किसीने उन्हे 
पानी का गिलास लाकर दिया था। कोई प्रधानमंत्री अपने पूर्वेवर्ती को 
इससे अधिक सच्ची श्रद्धांजलि अपित नहीं कर सकता । इस पद की स्पर्धा 


,े आए महामहिम व्यवितत्व शायद इस कुर्सी में बैठे उनसे अधिक भारी- 


भरकम दीख पडते, लेकिन उनकी आंखों मेँ आंसु नहीं आ सक्ते थे । कारण 
कि कालवहादुर शास्त्री के रूप में राष्टरीय आत्मा इस पद पर आसीन हो 
रही थी, जो नेहरू के निधन से सम्पूणं राष्ट की आत्मव्यथा के रूपमे 
मूतं हो चूको थी 1 

इस मूतं व्यथा की पूतप्रेय आत्मा की शक्ति लेकर ही मनोनीत प्रधान 
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मन्त्री के रूप में उन्होने अपने निवास-स्थान पर मौलश्री के वृक्ष के नीचे 
वैठकर दो सौ विदेशी ओर भारतीय पत्रकारों के समक्ष यह्‌ घोषित किया 
था कि “श्री नेहरू की घरेलू ओर पराराष्टृ्‌-नीतियों का पालन कर गा) 
शांतिपुणं उपायों से मै नई सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के लिए काये 
करूगा। विदेशी मामलों मेँ म सव देशों के प्रति मित्रता की नीतिपर 
चगा ओर सैनिक संगठनों मे नहीं पड्गा ।'” संकल्पन भौर आयोजन 
की विराट प्रेरणा के महावट नेहरू के उत्तराधिकार के भार को वहन करने 
वाले उनके अनन्य साथी मौर मित्के मुंह से अनुवर्तन की घोपणा का यही 
सर्वश्रेष्ठ अवसर था ओर इस अवसर को शास्त्रीजी ने कभी अपने हाथ 
से फिसलने नहीं दिया । 


बाल्यकालः 


लाल्बहादुर शास्त्री के वाल्यकाल का अध्ययन करने पर सहसा इस 
निष्कषं पर पहुंचने का मन होता है कि जिन लोगों का प्रारम्भिक जीवन 
वैभव-विकास में व्यतीत होता है, सम्भवतः वे जीवनके कट्‌ यथाथ की 
अनुभूतियो से वंचित रह्‌ जाते हैँ जौर गमलों मे लगाए गए फूलों के समान 
जीवन की सम्पूणता को प्राप्त नहीं कर पाते। शास्वीजी का जीवन वाल- 
मनोविज्ञान की उन धारणाओं को भी पराजित करता दै जिसके अनुसार 
यह्‌ कहा जाता है कि कष्टो, अभावों ओर वंचनाओं से आच्छादित बाल. 
मस्तिष्क अनेक कुठाओों के शिकार हो जाते है, जो जीवनपयंन्त सामान्य 
जीवन के मागं में वाधा उपस्थित करती हैँ । उनके पारिवारिक, सामा- 
जिक्र ओर राजनीतिक जीवन मं आइचयंजनक सन्तुकन का परिचयः 
मिता ै। 

इनका जन्म २ अक्तूबर १९०४ को मुगलसराय मे हुमा । इनके पिता 
शारदाघ्रसाद श्रीवास्तव धनाद्य नहीं थे, परन्तु उत्तरप्रदेश के कायस्थ 
परिवारों कौ उच्च सांस्कृतिक परम्परा, वौद्धिक विकास तथा उच्च जीवनः 
व्यतीत करने के आदशं से प्रेरित एक कुलीन परिवार के सदस्य थे । पेशे 
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से वे एक शिक्षक थे। वाद मे उत्तर प्रदेण सरकार के राजस्व विभाग में 
क्लकं पद पर नियुक्त हो गए थे1 हो सकता है कि शारदाप्रसादजी का 
जीवन आयु की सम्पूण॑ता को प्राप्त होता तो “नन्हे' को जीवन की विकट 
परिस्थितियों में सेन गुजरना पड़ता । नन्हे अभी डेढ वषं का हज था कि 
उसके सिरसे पिताकासाया हमेशा के किए उठ गया । उसे शायद यह 
शी जानने का होश नहीं था कि पिताके संरक्षण से हीन उसे अपने ही पैरो 
पर खड़ा होकर जीवन का निर्माण करना हं । माता रामदृलारीदेवी अल्पा- 
वस्था मं वैधव्य को प्राप्त हो गई} माता कै लिए नन्हे ही एकमात्र आश्रय 
भौर सहारा था धर्मपरायणा मां के लिएतो वह गंगामाता कीही देन 
चन गया । गंगा के वरद पृत्र नन्हे की शशवावस्था कौ दो कहानियां प्रच- 
लित । हो सकतादैकि दोनों कहानियां एक ही कहानी के रूप हो । 

एक कटानी है कि रामदुलारी देवी इलाहावाद के मेले मे पुण्यस्तान 
के लिए गई । नन्हे उस समय केवल दो माहकाथा1 गंगा पार करते हुए 
चच्चा उनकी गोद से फिसल पडा । मां ने तो सोच लिया कि नन्दे गंगा 
मैया के अंक मे समा गया, लेकिन वह्‌ दूसरी नौका मे बैठे हुए एक किसान 
की टोकरीसे गिर गया था । इधर मां अपने शिशु के वियोग में बेहाल हो 
रही थी, उधर किसान खुश होरहाथाकि गंगा मैयासे उसे इतना मूल्य- 
वान प्रसाद प्राप्त हुआ । इस कहानी के अनुसार बच्चा चार दिन बाद 
वापस मिखा॥ 

दूसरी मान्यता यह्‌ दैकि जव नन्हे तीन महीने का था तो उसकी 
माता गंगा-स्नान के किए गई 1 वे वच्चे को घाट पर नहला रही थींकि 
इतने मे भीड़ का रेखा जाया । वे स्वयं भी गिर गई ओर बच्चा भी उनके 
हाथ से द्ुटकर एक किसान की टोकरी मजा गिरा । दुखी मां अपने बच्चे 
को घर-घर खोजती फिरीं । बाद म पुलिस में सुचना दजं कराई गई ओर 
उसकी सहायता से नन्हे वापस मि गया । 

आचय होता है कि नन्दे अगर वापस न मिता तो क्या होता ? यह्‌ 
आर्चयं ठीक उसी तरह का है कि अगर भगवान कृष्ण माता देवकी के यहां 
से यशोदा की गोदमेन गए होते, ओौर जमना पार करते समय उनका 
चरणस्पशं करने आए जख को देखकर घबराए वसुदेव बच्चे समेत इब 
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जाते तो क्या होता? गंगाके रतम खेलते हुए नन्हे के जीवन पर पुण्य- 
सलिला गंगा का प्रभाव बहुत अंशो मेंथा। गंगा ने उन्हं तेराक बनाया । 
बाुयुक्त गंगा को तैरकर पार करने का साम्यं जिस वालक ने अल्पायु 
मेही करलिपाहो उसके बारेमेदो ही. भविष्यवाणियां की जा सकती 
थीं। या तो वह मल्लाह या मछियारा बनेगा या एक एसा महापुरुष जो 
जीवन की कठिन से कठिन वाढ में से अपने को सुरक्षित पार निकालने 
जाएगा । » 
उनके बचपन से गंगा का वेहद निकट का रिरता है । यदि समय होता 
ओर अपने मित्रो के इस सज्ञाव को मान लेते कि उन्दं अपना आत्मचरित 
लिखना चाहिए, तो वे शायद गंगा पर एक स्वतन्त्र अध्याय जरूर छ्िखते । 
उनके प्रारम्भिक जीवन की विपन्नावस्था के बारे मे एक कहानी यह भी 
प्रचलति है किवेप्राइमरी स्कर मे शिक्षा ग्रहण करने जाते समय गंगा 
तरकर पार करते थे । शायद इस कहानी मेँ भतिशयोक्ति ही अधिक है। 
अधिक विडवसनीय कहानी यह है कि एक वार मेला देखने के लिए लाल- 
बहादुर अपने वालमितरो के साथ गंगा पार गए । दिन-भर मेले मे घूमने के 
वाद जव सव लोग छौटने लगे तो लालवहादुर पीचे को ठिठक गया । एक- 
एक करके सभी साथी नौकाओं मे वैठ गए ओर घर के लिए रवाना हो गए, 
तो काख्वहादुर गंगा में कंद पड़े ओर तैरकर घर जाने लगे । गंगा का पाट 
आधा मील चौड़ा था । चौड़ाई बौर गहराई की दृष्टि से किसी भी मौसम 
मे गंगाको पार्‌ करनेवाले को वीर माना जाता है । फिर लालबहादुर तो 
बच्चा ही था। 
नन्हे ने अपने साथियों से कह दिया था कि वहु अभी ओौर मेला 
देखेगा । वास्तविकता यह थी कि उसके पास नाव का किराया अदा करने 
के लिए पैसे नहीं थे । स्वाभिमानी लार्वहादुर अपने मित्रों को अपनी 
स्थिति का भान नहीं होने देना चाहता था। तैराकी मे केवल कौशल की 
प्राप्ति काफी नहीं होती । बाजुओओं मे ताकत की जरूरत भी होती है 1 लाल- 
बहादुर को शायद अपनी कुव्वते-वाजू पर अभिमान था । इसीलिए जब 
कभी जक की चुनौती उन्हें मिरी, वे हमेशा कंगोटावन्द हो गए। वैसेदो 
वार वे इवते-इवते वचे थे 1 एक वार तो अपने शिक्षक का तीन वरषंका 
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बच्चा उन्होने अपने कन्धे पर बैठाया हुभा था । आङ्चयं है कि इवने का 
अवसर उपस्थित होने रगा था तालाव के ठहरे हृए पानी मे, वेगवती सरि- 
ताओं ने उन्हं कभी धोखा नहीं दिया । उनके प्रारम्भिक जीवन के इन तत्त्वों 
का प्रभाव आगे चलकर उनके मित्रों ओर राहकमियों के चुनाव पर भी 
पड़ा । शायद नेहरू के रूप में उन्हँ वेगवती गंगा का जीवन रूप मिला भौर 
` उन्दोने ठहरे हुए जल के महाशयो को विदाई का प्रणाम कर छलिया । 

बाल्यकाल के संस्कार ही व्यापक जीवन का आधार वनते हँ। ये 
संस्कार उन्हें अपने ननिहाल में प्राप्त हुए । पिता के देहावसान के वादः 
रामदुला रीदेवी जपने पिता के घर चली गर्द । वड़ी लडकी होने के कारण 
वे अपने पिताक प्रिय पत्री थीं1 राल्वहादुर को भाई-भतीजों, नाती- 
पोतों भौर नातिनो-पोतियों से भरा कुनवा मिला । स्वयं णास्त्रीजी का 
कहना था कि उनके पिता जीवित होते तो भी शायद उन्दं इतना प्यार न 
कर पाते । छठी कक्षा तक वे अपने नाना हजारीलाल के घर मुगकसराय में 
ही रहे । इस जमाने की घटनाओं का लोगों को अधिक पता नहीं है । यह 
देखने मे आया है कि नाना के घर पर पलनेवाले वच्चे प्रायः उदासीन, 
कामचोर ओर ज्लगड़ाट्‌ हो जाते हँ । उन्हं यातो अधिक प्यार मिक्ताहै 
या निहायत उपेक्षा, लेकिन लालबहादुर के प्रारम्भिक जीवन मे एेसी कोई 
कूंठा कभी देखने में नहीं आई । 

दस वषं की आयु मे छठी कक्षा में उत्तीणं होने के वाद उन्होने मुगल- 
सराय छोड़ दिया ओौर वाराणसी में अपने मौसा रधुनाथप्रसाद के यहां चले 
आए ताकि हाईस्कररु में प्रवेश कर सकं । रघुनाथप्रसाद एक आदं गृहस्थ 
थे। उनका जीवन निष्काम कमं का श्रेष्ठ उदाहरण था। वे वनारस 
म्युनिसिपेचिटी म हेड क्लकं थे । उस जमाने मे हेड क्लकं को गरीव नहीं 
कहा जा सकता था । यह्‌ बात दूसरी है कि वे अपने परिवार को उतनी 
सूख-सुविधा नहीं दे पाते थे, जितनी देना चाहते थे । वड़े परिवार का संचा- 
लन करना ओौर खोभ का संवरण करना मुर्किर काम होता है । रधुनाथ- ` 
प्रसाद ने कष्ट सहे लेकिन एेसा आचरण नहीं किया जिससे बच्चों के सामने 
कोई गलत मिसार बन जाए । 

इन दिनों बनारस के जीवन मे प्राच्य विद्याओं के अभ्युत्थान का दौर 
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चल रहा था) घर-वर मे योग-साधना, तपद्चर्या ओर दानिक उप- 
लब्धिं प्राप्त करने की ओर कृकाव था । यह्‌ नगर वीसवीं सदी के प्रार- 
स्थिक चरण मे अनेक योगियों, सन्तो मौर फकीरों का विचरण-क्षे्त रहा 
है। लालवहादुर के मौसा एक सद्गृहस्थ के रूप मे प्रेरक जीवन व्यतीत 
करतेथे। साठ वपंकीञयु मे अवकाश ग्रहण करने के वाद उन्होने एक 
-टृकान चलाई ताकि अपनी आमदनी में वृद्धि कर सकते । विकट परिस्थितियों 
में गाहस्थ्य जीवन के एते संचारन को लालवहादुर ने खुटी आंखों 
देखा था । सम्भवतः मौसा के निष्काम जीवन काही प्रभावदहै कि शास्त्री 
जी तपे तो जी भरकर, लेकिन संग्रह की तरफ ध्यान देने का कभी विचार 
ही उनके मनम नहीं आया । सन्‌ १६३५ जौर ४५५ के वीच शास्त्रीजी के 
पारिवारिक जीवन की आधिक कठिनाइयों को जो लोग जानते ह, उन्हें 
यह विरवास करदे में कभी कठिनाई नहीं हुई कि वे पिष्ठले जन्म मे प्रारम्भ 
की गई अपरिग्रह-साधना की पूति, जो शायद अधूरी रह गई थी, इस जन्म 
मकर रहेये। 

घर के प्रभाव ओर हरिख्चन्दर हाई स्कूल के वातावरण ने नन्हेके 
जीवन को नवीन साचि मं ढा दिया । डी० अ।र० मनकेकर ने शास्तीजी 
की जीवनी में उल्लेख किया है कि इतनी छोटी उप्र मे ही उन्होने सन्तों 
-की वाणी से एकात्म कर छिया था । गुर्‌ नानक के एक पद को उन्होने 

अपने जीवन का नियामक मन्त्र बन। छया थाः 

नानक नन्हे ह्लं रहो, जसे नन्दी दूब 1 
ओर रूख सूख जाएंगे, दव खूब कौ खूब ॥ 

वास्तव में नन्हे के लधु आकारने उसे सन्तोष ओर धीरज से काम 
लेने की आन्तरिक प्रोरणा दी थी ओौर खामोशी के साथ अपने अन्य गुणों का 
`विकास करके सबकी प्रगंसा अजित करने का संकत्प पैदा कर दिया था । 
-उसे अपने रधु आकारप्रकार का वोधही नहींथा, उसे यह्‌ भी ध्यान 
रहता था कि पिताके न होने के कारण वह्‌ दूसरों की तरह अराजक ओर 
-उहृण्ड जीवन व्यतीत नहीं कर सकता 1 जव वह्‌ ६ वषं का थातो बहुत-से 
वन्धु-मित्रों के साथ एक सावेजनिक उद्यान पर आक्रमण में नन्हे भी शरीक 
{हो गया । दूसरे साथियों ने फल-फूर की नौ रोज उड़ाई, लेकिन नन्हे ने एक 
ला-र 
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फूल तोडाहीथा कि माडी इस वार सेना कीओर णोर मचाता हआ 
लपका । बड़ छोकरे तो भाग गए, वेचारा नन्दे खडा रह्‌ गया । माली ने 
जव उसको अच्छी मरम्मत कर दीतो नन्दे ने माली से कहा, "“मेरे पिता 
नहीं है, इसीलिए तुम मुञ्चको इस तरह पीट रहे हो ?'" 

“तवतो ओर भीजरूरी है वेटा, कि तुम अच्छा आचरण करो।'' 
मालो ने कहा । 

मालीने जिस कठोर यथा्थंकी ओर संकेत किया था, लाटवहादुर 
के जीवन मेंतो वह्‌ जैसे रम ही गया था। पटाईमें ही उसका ध्यान 
रहता । गणित मे उसकी गति दूसरे विषयों के समान नहीं हो सकी । 
ज्यामिति ओौर अल्नवरा में निपुणता प्राप्त होने के कारण वह्‌ इस कमी 
कोपूरीकरलेताथा। अंग्रेजी भाषा मे उसकी विशेष गति थी । खास 
तौर से उसका उच्चारण वहुत सही होता था । इन्स्येक्टर के मुभायना करने 
के अवसर पर अंग्रेजी पाठ का वाचन करने के किए लालबहादुर कोही 
नमूने के तौर पर चुना जाता थाओौर उसे प्रशंसा भौ मिलती घी । 

शान्त स्वभाव ओौर अपने काम से काम रखने की परवृत्ति के कारण 
लालबहादुर को स्कूल से उद्धत लड़कों के अत्याचारों से मुक्ति मिली । 
असाधारण अच्येताओं मे गिनती न होने पर भी वे अपने शिक्षकों के 
अत्यन्त श्रिय शिष्य रहे । लाख्वहादुर के मानसिक क्षितिज पर गुरु-कृपा 
से एक दूसरी ही दुनिया का उदय हो रहा था । स्वराज्य-प्राप्तिकी पुकार 
देश के कोने-कोने मे उठ रही थी । लालवहादुर उस समय के महान्‌ राज- 
नीतिक नेताओं के भाषणों का पारायण करता ओर देशभक्ति की भावना 
उसके हृदयमें हिलोर पैदा कर देती । इन्हीं दिनो में उसे भारतकेदो 
महान्‌ नेताओं के दरशन करने मौर उनका राष्टरीय उद्वोधन सुनने का अव- 
सर प्राप्त हुआ । संयोग था कि जिस समय लोकमान्य तिकक बनारस 
पधार, कालवहादुर शहर से पचास मील दुर था। रेक-यात्रा करके अपने 
प्रिय नेता के दशंन करने ओर उनके प्रेरक विचारों को सुनने के किए उसके 
पास पैसा नहीं था । वह्‌ हाथ मींडकर इस असमता पर दुःखी हो-होकर 
रह जाता । लेकिन उसने साहस करके कुछ पैसा उधार ले ही ल्या भौर 
बनारस आकर स्वराज्य हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार है' के उद्वोधनदाता 
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का भाषण सुनने का सौभाग्य प्राप्त किया 1 

भारतीय राजनीति के सैद्धान्तिक सन्धिकाल में काल्बहादुर की 
प्रतिभा का संवधन हो रहा था । यह्‌ वह युग था जव गांधीजी दक्षिण 
अफ्रीका से भारत माए ही थे। इससे पूवं लोकमान्य तिरक का व्यवितत्व 
भारतीय राजनीतिक रंगमंच पर राष्ट की स्वाधीन चेतना का प्रतीक वन 
चुका था । प्रथम विद्व महायुद्ध मे अग्रजं की स्थिति संकटापन्न थी ओर 
ईवान डी वेरा ने आयरलंड मे क्रान्ति का शंखनाद प्रारम्भ कर दिया 
था । महात्मा गांधी के आगमन से स्वाधीनता-आन्दोलन का स्वर बदल 
गया । लालवहादुर ने वारह्‌ वषं की आयु में ही गांधीजी के भी दशेन करने 
का सौभाग्य प्राप्त किया । शास्तरीजी के मानस पर गांधीजी के व्यक्तित्व की 
अमिट छाप पड़ने का कारण भी शायद यही था । गांधीजी सन्‌ १६१६ मे 
बनारस हिन्दू विश्ववि्राख्य के उद्घाटन के अवसर पर वनारस आए थे । 
लोड हाडिग्ज विर्वविद्यालय-भवन का शिलान्यास करने आए थे 1 पंडित 
मदनमोहन माक्वीय की विशेष इच्छा से गांधीजी भी इस अवसर पर 
पधारे थे 1 रत्नखचित वेशभूषा मे दमकते हुए अनेक भारतीय महाराजा 


भी उपस्थित थे । अव्यक्षता दरभंगा के महाराज कर रहै थे । गांधीजीने .. 


ब्रिटिश सरकार ओर भारतीय महाराजाओं के विरुद्ध डटकरं भाषण 
किया । उन्होने स्वदेशी ओर स्वराज्य की चर्चा की, ओौर भारतीय समाज 
की आंतरिक फूट कौ ओर अपने श्रोताओं का ध्यान आकषित किया। 
उन्होने करान्तिकारियों के देशप्रेम की चर्चां की, लेकिन रक्तिम क्रान्ति के 
स्थान पर सत्याग्रह का मागं ग्रहण करने का आग्रह किया । उन्होने विदेशो 
सरकार की अधीनता स्वीकार करके प्रसन्न होनेवाले महाराजाओं को 
सम्बोधित करके कहा था : ““राजाओ, जाओ ओर अपने रत्न वेच' 
रह 

उनके खरे ओर पने भाषण को सुनकर बडे-वडे अहलकार ओौर राज- 
महाराजे सभा-भवन छोडकर चले गए थे। अन्त में क्षृब्ध होकर सभा के 
अध्यक्ष दरभंगा के महाराज भी सभा-भवन से चले गए थे । श्रीमती एनी 
वेसेण्ट ने गांधीजी के भाषण के प्रति क्षोभ प्रकट किया था, लेकिन जनता 
आदि से अन्त तक मन्त्रमुग्ध होकर उन्हें सुनती रही थी 1 जाल्वहादुर इस 
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रोमांचकारी निर्भीकता के हाथों लुट गया था । 

मोटी धोती, काट्यावाड़ी अंगरखा ओर सिर पर पगड़ी धारण 
करनेवाले गांधी का स्वर बनारस के विङ्वनाथ मन्दिर से लेकर गली-गली 
मे गंज रहा था । गांधीजी देखने में एक विपन्न काषिियावाडी किसान से 
अधिक नहीं थे । लेकिन उनके स्वर में गीता के भगवान्‌ कौ प्रतिच्छवि 
थी । लालवहादुर के कोमल मानस पर इस तेजोमय वातावरणं का प्रभाव 
पड़ा । बीसवीं गताब्दी के प्रारम्भिक चरण में पिता का स्थान ह्र वारक के 
मन मे इन्दं नेताओं ने ग्रहण कर लिया धा । लालवहादुर कामन दृढ्‌ ओौर 
संकल्पशील होता जा रहा था 1 वह्‌ अपने रूपमेँ महाभारत के कृपाचायं के 
दन करने खगा था । 

लालबहादुर्‌ बराल स्काउटमे भर्ती हो गया था। सरकार-समथित 
वैडेन पावेल के स्काउट दल मे नही, वरन्‌ भारत सेवा-समिति के वा 
स्काउट दर में। इस दल के सदस्य की हैसियत. से वह्‌ अपने साथियों के 
साथ शिक्षा ओौर समाज-सेवा-शिविरों मे भाग लेता । ब्रिटिश राज के 
कारण उत्पन्न भारतीय जनता के कष्टों ओर दुःखों के वारे मे वह अपनी 
राय जाहिर करता था । राष्ट की तेजोमय आत्मा ने उसके कोमल हदय 
मे वास कर छियाथा। 

लालवहादुर ने अपने भावी जीवन को संभवतः इसी समय से ढालनां 
गुरू कर दिया था । उनके वासाथी त्निभुवननारायणसिह ने सार्वजनिक 
रूपसे यह कहा था कि वचपनसे ही लालवहादुर अपने निजी कार्यो के 
लिए किसी दूसरे पर निर्भर करना पसन्द नहीं करते थे । “वे अपने जतो 
कोखुदही गांठ लेते थे मौरं अपने कपडे भी स्वयं ही सी छिया करते ये । 
विद्यार्थी जीवन-कालमे वे भारी वाग्मी नहीं ये, लेकिन वे यह भटी भांति 
जानते थे कि उनके मस्तिष्क में क्या है।"' १७ वषं की आयु तक वे 
हरिरचन्द्र कालेज मे पते रहे । हालांकि अपने घर का वे ही एकमात्र 
सहारा थे । उन्हीको परिवार के दायित्वं की पुक्षि करनी थी । लेकिन 
समाज के दाथित्वों के प्रति कतंव्य-वोध कौ भावना ने उन्हें अकिचन नहीं 
होने दिया । परिवार की सीमाएं इतनी वलवान्‌ न सावित हो सकीं कि 
वे हारसकरुल पास करके कहीं क्लरकी मे रग जाते ओौर कोल के वैलं की 
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तरह विदेशी शासन को सहन करते रहते । उनके विद्यार्थी-कार मेँ ओर 
भी सैकड़ों साथी रहे होगे, लेकिन लालवहादुर शास्ती ने सवसे भल्ग 
अपनी दिशा शायद चुन ली थी 1 वह्‌ अपने पाट्यक्रम के साथ इण्डियन 
नेशनल काग्रेस की गतिविधियों का पारायण करता 1 गोपालक्ृष्ण गोखले, 
विपिनचेन्द्र पाक, सुरेद्रनाथ बनर्जी, बा गंगाधर तिलक ओर महात्मा 
गांधी के भाषणों का भी अध्ययन करता । इन्हीं नेताओं के पुण्यप्रसादसे 
उसकी आत्मा में प्रकाश पैदा हुभा 1 सत्याग्रह-आन्दोखन मे भागलेनेके 
किए जव उसने अध्ययन छोड़ा तो वड श्चद्धा के साथ लड़कों ने उसे घेर- 
कर अपनी अस्यथेना प्रकट की थी1 यहु अभ्यर्थना ही उसकी एकमात्र 
पुजी ओर शक्ति बनी । 


सोया सिंह जागा 


जक, पृथ्वी ओर आका तीनों तत्वों के विद्यमान रहते हृए भी घट 
का निर्माण तव तक नहीं होता, जव तक कि कुशल कुम्भकार के हाथों 
तीनों तत्वों का समायोग न हो जाए । लालवहादुर के मन की स्थितिभी 
यही थी । निष्कामेश्वर मिश्र के रूप में उसे एक कुशल कुम्भकार की प्राप्ति 
इई । वैसे तो निष्कामेखवर मिश्र हरि्चन्द्र हाईस्कूल मे गणित ओौर अंग्रेजी 
के शिक्षक थे, लेकिन उनके अध्यापन के विषयों की कोई सीमा नहीं थी । 
मंञ्लोले कद, तेजोमय नेत ओर दीप्तिमान मुखमण्डल वोले इस अध्यापक 
को भारतीय परम्परा के उन शिक्षकों की श्रोणी मेरखाजा सकता था 
जो अपने शिष्यो को साक्षर ही नहीं बनाते, उनकी अन्तरचेतना को भी 
संवारते दै । 

निष्कामेर्वर मिश्र अपने शिष्यो को प्राचीन भारतीय शौय की क्हा- 
नियां सुनाते थे । स्काउट मास्टर की हैसियत से वे उन्हं वाहरले जाते ओौर्‌ 


शिविरो मे उन्हे महात्मा तिलक कं “स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार 


है का रहस्य समन्ञाते । महाराणा प्रताप ओर शिवाजी द्वारा ठडे गए 
स्वाधीनता-संग्राम से लेकर वे उन्हँं क्रान्तिकायियों कं कारनामोंसेभी 
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परिचित कराते । कहते हैँ इन्हीके आग्नेय विचारों के प्रभाव में १६ वषं 
कौ आयु में लाल्वहादुर का रुच्चान कान्तिकारी गतिविधियों कौ तरफ हुआ 
था। अगर सन्‌ १६२० में गांधीजी फिर वनारस न आते तो हो सकता था 
कि लालवहादुर क्रान्तिकारी दल में प्रवेश कर जाते। ल[क्वहादुर शास्त्री 
जव कहते थे कि उनके जीवन पर सवसे अधिक प्रभाव गांधीजी का हैतो 
यह वात गलत नहीं थी । गांधीजी भारतीय राजनीतिमें धूमकेतु की तरह 
आए ओौर राजनीतिक क्षितिज पर उनका इन्द्रधनुषी व्यक्तित्व एक छोर 
से दूसरे छोर तक छा गया। चम्पारन सत्याग्रह दारा गांधीजी ने नील 
उगानेवाले किसानों को अग्रज प्रभूजों की दासता से मुक्त करने का श्रेय 
प्राप्त किया था । गुलामी की प्रथाके समाप्त होने पर भी त्रिटिश सरकार 
ने अपने उपनिवेश मे इण्डेचडं लेवर के रूपमे ५ वषं के अनुवंध के वहाने 
भारतीय नागरिको को मजदूर मे जवरन भतीं करने की प्रभा को कायम 
रखा हुआ था । अफ्रीका मे सफल संघपं के वाद गांधीजी ने इस प्रथा पर 
प्रहार किया । 

गुजरात में खेडा जिले के किसानों की मुक्ति के किए गांधीजी ने सफल 
हडताल कौ थी । रौलेट एक्ट के विरोध के दौरान जछियांवाला काण्ड 
घटित हो चुका था। इन्हीं दिनों १२ अप्रैल को रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने 
गांधीजी को पत्र छिखा था : “` ` "इस संकट की घड़ी में आप एक महान्‌ 
नेताकेरूप में हमारे मध्य आए । आपने पुनः भारतीय विश्वास की 
पुनःस्थापना को, जो कि गृप्त प्रतिहिसा ओर भयजनित कायरता क! विरोध 
करती टै । आपने कहा है, जैसा महात्मा वुद्ध ने अपने समय मे किया था : 
क्रोध पर अहिसा कौ शक्ति से विजय प्राप्त करो, बुराई पर सचाई की 
क्ति से विजय प्राप्त करो )' ” सन्‌ १६२० में महात्मा तिलक का देहाव- 
सान हृजा था ओर उनके अन्तिम शब्द भारत के प्राणों मे वस गए ये-- 
“जव तकं स्वराज्य प्राप्त नहीं होगा भारत समृद्ध नहीं हो सकता । हमारे 
अस्तित्व के लिए स्वराज्य अनिवायं है | लाल्वहादुर के कोमल मस्तिष्क 
पर इतिहास के इस महामहिम अध्याय का प्रभाव पड़ रहा था। 

इण्डियन नेशनल काग्रेस के नागपुर अधिवेशन मे गांधीजी का .सिविरू 
नाफरमानी' का प्रस्ताव भारी बहुमत से स्वीकार कर किया गया । असह्‌- 
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योग आन्दोलन का उदेश्य यह था कि छोग सरकारी पदवियो का परित्याग 
करदे, सरकार को किसी प्रकार का सहयोग न दें, शिक्षा-संस्थाओं 

न्यायाख्यो, महाविद्यालयों का वहिष्कार हो । ल्गानन दिया जाए, विदेणी 
माक का बहिष्कार किया जाए ओर हाथ की कताई-वुनाई की जाए ताकि 
राष्टीय आन्दोलन की सफठता के च्िए हर व्यक्ति अधिक से अधिक योग- 
दान करे । गांधीजी के इस आह्वान को देश ने सुना ओौर उसे स्वीकार 
किया । इसी सन्देश को लेकर गांधीजी फिर एक वार बनारस आए थ । 
लाल्वहादुर के सामने एक भारी चुनौती आदं । एक तरफ उनकं नात- 
सितेदार उन्हे यह समज्ञा रहे थे कि अध्ययन को छोड़कर वह्‌ अपने 
जीवन मे विनाश ओर विपत्तियं को न्योतादे रहा है भौर दूसरी तरफ 
राष्ट की पुकार थी । सत्यग्रहियों का पहला जत्था जव हरिश्चन्द्र हारस्करूल 
के सामने से गुजरा तो लालवहादुर, त्रिभुवननारायणसिह ओर अलगूराय 
कक्षा का परित्याग करके असहयोग आन्दोन मे शरीक हो गए । लाट- 
बहादुर की आयु उस समय १६ वषं की थी 1 हाई स्कल सर्टिफिकेट के 
लिए परीक्षामें वैठ्नेके थोडे ही दिन वाकी रह गए थे लेकिन उसके 
अन्तर का सोया सिह्‌ जाग उठा था । 

हरिङचन्द्र स्कर से विदा होते समय की ज्ञाकी उनके पुराने शिक्षक 
श्री वेनीप्रसाद गुप्त ने इस प्रकार प्रस्तुत की दै : “इन परिस्थितियों मे 
जब बालक लालवबहादुर ने महात्मा गांधी के आह्वान पर स्कर छोडने का 
निङ्चय किया तो सचमुच मुञ्च वड़ा आघात लगा । 

“८ एक दिन हम लोग चेर के मैदान में वेठे हुए थे । वहां लालबहादुर 
आर त्रिभुवन ने आकर चरण-स्पदा क्रिया ओर कहा, “मास्टर साहव, अव 
आज्ञा दीजिए 1" 

०“ सन्‌ १६२१ का महात्मा गांधी का आन्दोलन शुरू हो गया था । 
उन्होने छावरों को स्कर छोडकर असहयोग आन्दोकन मे भाग लेने का 
आदेश दिया था । मै वहुत घवड़ाया । मेरे ये दोनो छात्र बहुत मेधावी भौर 
प्रतिभाशाली थे । अपनी कक्षा मे वहुत तेज थे । मैने समञ्ञाया, "पहले हाई- 
सकरुल पास कर छो, तव स्कूल छोडो । तुम दोनों को स्कोँलरशिप भी मिक 
सकता है । उस समय सत्याग्रह करने पर तुम्हारा बहुत नाम होगा ।' 
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““ दोनो ने कहा-अच्छा मास्टर साहव, विचारकर जवाव देगे ।' 

^ दूसरे दिन फिर आए 1 वोले--“मास्टर साहव, हम लोगों ने विचार 
करल्याह । गांधीजी की पुकार है । अव हम लोगौका मन यहां नहीं 
खग रहा है ।' दोनो वालको ने मेरे पैर चृ ओौर हम लोगों ने सच्चे हृदय 
से आशीर्वाद देकर विदा किया ।'" 

संकल्प कौ वोषणा करके फिर उसे पूरा करना, यह्‌ विशेषता काल- 
चहादुर में प्रारम्भ से ही थी । असहयोग आन्दोलन में उनकी पहली शर- 
कत अधिकं महत्त्वपूणं नहीं थी । उन्हें पुलिस थाने ले जाया गया ओर पूठ- 
ताचछं करके छोड़ दिया गया । फिर भी जीवन में एक नया मोड़ आ चुका 
था । यह्‌ नि्णेय करना कठिन हो रहा था कि वे आन्दोलन मे क्रुद पड़ या 
फिर से विद्यारम्भ करें । इन दिनों उन्दँ सुप्रसिद्ध दाशेनिक डा० भगवान- 
दास के सम्पकं मे आने का अवसर मिला 1 उन्होने परामशं दिया कि वे 
काशी विद्यापीठ में दाखिल हो जाएं ओौर अपने अधूरे अध्ययन को पूरा 
करके भावी जीवन का कायंक्रम निर्धारित करं । 

काशी विद्यापीठ की स्थापना सुप्रसिद्ध देशभक्त, विद्वान्‌ ओर महा- 
पुरुष शिवप्रसाद गुप्त की प्रेरणा से हुई थी । असहयोग आन्दोलन के दौरान 
चनारस हिन्द विङ्वविद्याल्य से पदत्याग करनेवाले प्राध्यापकों ने इस 
विद्यालय को विरुद्ध भारतीय सेली पर संचाकित करने का संकल्प किया 


था । जिसका उदेश्य राष्ट्रीयता को जगाना था। डा० भगवानदास इसके ` 


त्रििपर थे । प्राध्यापकों में आचायं नरेन्द्रदेव, डा० सम्पणनिन्द, आचायं 
जे° बी० कृपलानी ओरं श्रीप्रकाश जसे उद्‌भट विद्वान ओौर राजकर्म थे । 
इस विद्यालय के आंगन मे स्वतन्वता की उन्मुक्त वायु संचरित होती थी ॥ 
विद्यार्थी पाट्यक्रम की रस्सी मे फते नहीं थे । वे निर्भीक होकर राज- 
नीतिक मतवादों पर बहस करते । स्वाधीनता-संग्राम के संचाङ्न के किए 
म० तिरक ओर गांधी के मध्य इन दिनों यह विवाद चल रहाथाकि 
हिसा-मागं का अनुसरण किया जाए अथवा अहिसा का । शायद ही कोई 
विद्यालय, महाविद्याख्य या विर्वविद्याख्य एेसा होगा जहां इस विषय पर 
वाद-विवाद न होता हो  विद्याख्य ही क्या, शायद इस देश का कोई ही 
व्यक्ति या परिवार एसा होगा जिसने इस विवाद से अपने को मुक्तं रखा 





| 
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हो । काशी विद्यापीठ इस दिशा में अग्रणी था। वहां केवल इसी विषय 
पर वाद-विवाद नहीं होता था । विद्यापीठ के तत्काखीन आचार्यो मे एकः 
भी एेसा नहीं था जिसने भारतीय राजनीतिमे किसी न किसी क्षेत्र में 
अपनी छाप न छोड़ी हो । यहां के वाद-विवादों में स्वाधीनता-आन्दोलन 
की मीमांसा ही नहीं होती थी, यहां स्वतन्त्र भारत की कल्पना को यथार्थ 
मानकर उसकी भावी राजनीतिक, आधिक ओौर सामाजिक व्यवस्था पर 
भी विचार होता था। गांधीजी के प्रभाव से स्वदेशी ओर उसके साथ 
कुटीर उद्योग कौ संकल्पना आई थी । उन दिनों भी लालवहादुर अपने 
सुधीर स्वर से यह कहते सुने जातेथे किभारत को कुटीर उद्योगका 
विकास करते हुए अन्त मे भारी उद्योगों का ही निर्माण करना चाहिए । 
बहुत कम लोगो को यह्‌ सौभाग्य मिलता है कि आचार्यो के साथ उन्हें 
अच्छे सहपाठी भी मिले । लाक्वहादुर के सहपाव्यो मे अलगूराय शास्त्री, 
त्रिभूवननारायणसिह, बालकृष्ण केसकर, राजाराम शास्त्री, हरिहरनाथ 
शास्त्री, विभूतिभूषण मिश्र जसे विदयार्थी थे । लाख्वहादुर ने चार वषं तकः 
विद्यापीठ मे अध्ययन किया । हालांकि विद्यापीठ की मुख्य प्रतिभा राज- 
नीति थी, लेकिन लारुबहादुर ने दशंन विषय अपने चिए चुना था) उस 
अवधि मे उसने खुखी आंखों, समन्नदारी के साथ अध्ययन किया ओर 
जमकर घोटा भी लगाया था । टाल्सटाय के अध्ययन की ओर उसका ध्यान 
सरवंप्रथम गया । उसका कारण शायद यह था कि गांधीजी का सम्पूरणं 
सत्याग्रह आन्दोलन महपि टाल्सटाय के सत्य, प्रेम ओौर अहिसा के आधार 
पर टिका था। स्वामी रामछृष्ण परमहंस ओर विवेकानन्द के साहित्य 
ओौर जीवन का भी उस्ने पारायण किया । अतिरिक्त पठन में महात्मा 
लेनिन भी सम्मिछिति थे । इस विराट अध्ययन का सुपरिणाम यह्‌ हभ 
किं दशेन विषय म कार्वहादुर को प्रथम श्रेणी में उत्तीणं होने का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ । फिर भी उनके जीवन पर डा० भगवानदास के समन्वयवाद 
का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता था । डा० भगवानदास के पवि जीवन, 
सौम्य भव्य व्यक्तित्व ओर दशेन के उद्भट पाण्डित्य से प्रभावित होना 
स्वाभाविक था । डा० भगवानदास की दानिक मीमांसाओोंने लालबहादुर 
के मानस के समस्त प्रकोष्ठं को प्रकाशित किया ओर सभी वातायनों को 
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उन्मुक्त कर दिया । उसका मन पूर्वंग्रों से मुक्त हो गया । स्वतन्त्र चिन्तन 
कौ शक्ति उदय हुई । संकल्प धारण करने ओर उसकी पुति के लिए 
सम्पूणं निष्ठा से प्रयत्नशील होने का संस्कार जाग्रत्‌ हा । लाल्वहादुर 
शास्त्री इन सुन्दर क्षणो को स्मरण करते समय डा० भगवानदास के प्रति 
श्रद्धा से अभिभूत हो जाते थे । 

काशौ विद्यापीठमें अध्ययन की अवधि लाल्वहादुर के जीवन की 
आधार-शिला वनी । प्र्तिदिन वह छः-सात मीक पैदल कालेज पहुचता 
था । कालेज से घर जाने के समय तो उसे सोलह्‌ मील पैदल चलकर जाना 
पड़ता था। उसका जीवन एसे टिमटिमाति हुए चिराग की भांति जलता 
रहा, आंधी ओौर तूफान में भी जिसकी वाती लरजकर रह जाती है, वुञ्लती 
नहीं । उसके जीवन में उत्सगं ओर साधना के अतिरिक्त शायद कुछ नहीं 
था । कठिन से कठिन परिस्थितियों का हंसकर मुकावला करना ओर 
फिर उन्हँ आशीषके रूपमे शक्ति बना लेना ही उसकी एकमात्र शक्ति 
थी । उसकी पहली गिरफ्तारी शायद जवाहरलाल नेहरू से कुछ दिन पहले 
ही हई थी । लेकिन वह वड़े वाप का वेटा नहींथा। वह॒तो इस देशके 
उन कोटि-कोटि नवयुवकों मे सेथा जिनके सीनोंमे कुकर गुजरने कौ 
उत्कट अभिलाषा रहती है, लेकिन जिनके पैर संसार के भार के नीचे 
असमय में ही ठ्डखडा जाते हँ । पर लालबहादुर अपनी संकत्प-शक्ति के 
वल पर खड़ा हो रहा था। 

किसके व्यक्तित्व की ऊंचाई इस वात से नहीं आंकनी चाहिए कि 
वह्‌ उन्नति के कितने ऊंचे शिखर पर पहुंचा, वरन्‌ इस बात से आंकनी 
चाहिए कि वह व्यक्ति कहां से चला ओर जीवन की कौन-सी मंजिल तक 
पहुंचा । ये विचार अमरीका के सुप्रसिद्ध नीग्रो शिक्षाशास्त्री वुकर टी 
वाशिगटन के हैं । क्या यह वात भारतीय इतिहास मे अभिमान के साथ 
उल्लिखित नहीं होनी चाहिए कि लालवहादुर शास्त्री मिट्टी में से उठा 
ओौर हिमालय पवत के समान ऊंचे सामाजिक पद पर पहुंच गया ? उसके 
समकाङीन राजकमियो में शायद कोई शून्य को विराट का रूपदेने का 
सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सका । लाल्वहादुर शास्त्री की लौकिक उप- 
रुन्धियों के पी सर्वाधिक सारगभित सत्य यह है कि उसने कोई योजना 
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बनाकर व्यक्तिगत अथवा राजनीतिक जीवन के किसी पद पर भासीन 
होने की अभिलाषा को मन के किसी भी प्रकोष्ठ मे ठहूरने ही नहीं दिया 1 
यह्‌ भी कहा जा सकता है कि वह॒ शायद अकिचन आरम्भ से इतना अभिः 
भूत था कि उसे यह्‌ स्वीकार करना पड़ा कि 'लालवहादुर, तुज्ञसे जो वन 
सकता है कर, राष्टूमाताके प्रति तेरा जोदेय है उसे समपित कर, तुञ्नमें 
वह्‌ चमक कटां कि उषा वेला में उगे ओौर दुनिया तेरी अरुणिमा के समक्ष 
नतमस्तक हो जाए ।' शायद वह्‌ सामान्य जन लालवहादुर ही होगा जिसके 
प्रशान्त मूस्कानमय मुखमण्डल को देखकर नोबल लारिएट हरमन हसने 


लिखा था कि ““जीवनबोध से शून्य सामान्य जन, ओर जीवन के समस्तः 


ज्ञान-गरिमा से सम्पन्न रागातीत परमहंस के मुखमण्डल पर खिलनेवालि 
निङ्छल हास्य मे कोई अन्तर नहीं होता ।'" 
काशी विद्यापीठ छोड़ने के वाद रालवहादुर के सामने यह प्रन आया 
कि अव वह्‌ क्या करे । उन्होने लोकसेवा मण्डल के साथ काम करना 
पसन्द किया । अपने वारमित्र ओौर सहपाटी अलगूराय शास्ती की देख- 
रेख में उन्होने मूजपफरषुर में अदूतोद्धार का कायं प्रारम्भ किया । उनकी 
तत्परता ओर लगन ओर कठोर श्रम का पुरस्कार था कि लाका लाजपत- 
राय का ध्यान शास्त्रीजी के प्रति आकर्पित हु ओौर वे सोकसेवक मण्डल 
के जाजीवन सदस्य बना किए गए । लोकसेवक मण्डर का निर्माण लारा 
लाजपतरायने गांधीजी की प्रेरणा से सन्‌ १६२१ मे किया था। गांधीजी 
ने ही उसका उद्घाटन किया था 1 इस संस्था का उदेश्य सच्ची रोक-सेवा 
करना ही नहीं था, वरन्‌ सच्चे रोकसेवकों का निर्माण करना भी धा। 
वस्तुतः लोकसेवक-मण्डल उनके राजनीतिक जीवन का प्रथम सोपान वना । 
सन्‌ १६२६ म काला काजपतराय के देहावसान के उपरान्त स्व० 
पुरुषोत्तमदास टण्डन उसके अध्यक्ष नियुक्तं हुए । लोकसेवक मण्डलं का 
प्रधान कार्याख्य इलाहावाद चखा आया ओौर उसके साथ छार्वहादुर 
णास्ती भी इराहावाद चले गए । इस संस्था मे काम करते समय शास्त्री- 
जी को ६० रुपये मासिक भत्ता मिल्ताथाजो आगे चलकर १०० स्पये 
प्रतिमास हो गया था। णास्त्रीजी ने यह्‌ स्वीकार कियाथा कि “इस 
मण्ड्‌ कौ आजीवन सदस्यता के कारण ही मञ्ञे अपने देण की सेवा करने 
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का सवसे अधिक मौका मिला। मण्डल के सहारे ही मञ्चे 'रोकसेवक' के 
सच्चे अर्थो का भान हुआ 1" 

सन्‌ १६२७ में शास्त्रीजी का पाणिग्रहण ललितादेवी के साथ हुआ । 
रलिताजी की आयु विवाह के समय १७ वषं की थी । वे अपने पत्ति से 
आयुमे६ वषे छोटी थीं। & वपं कीआयुसे ही वे शिव की उपासिका 
हँ । पति ओौर परिवार के प्रति उनकी एकल्यता का ही सुपरिणाम था 
कि शास्त्रीजी को देण-सेवा करने का निर्वाधं अवसर मिला । शास्त्रीजी 
ने स्वीकार किया है : ““मृज्ञे आज तक कभी पारिवारिक समस्या कामान 
नीह । मै घर में आता ओर खा-पीकर चका जाता । इससे मञ्चे गांधी- 
जी तथा नेहरू सरीखे दो कठोर परिश्रमी महापुरुषों के बीच अपनी णक्ति 
के उपयोग का काफी समय मिक गया ।'' श्रीमती ललितादेवी ने यह 
आजीवन माना है कि जव तक उनके पति "प्रसन्न, स्वस्थ ओौर दूसरोंके 
लिए उपयोगी है' तव तक उन्हे यह्‌ नहीं चिन्ता होती कि वे क्या करते है । 
शिवोपास्िका कलिताजी ने भी जीवन के इस रहस्य को जान लियाथा 
कि “सुख तो अपनेमेसेही मिलता दैन कि वाहरसे। नतो धन ही गौर 
न पद ही किसीके मन को सुख पहुंचा सकते दै । वह्‌ तो आन्तरिक, 
आध्यात्मिक ओौर नैतिक शक्तिसे ही प्राप्त होता है।' एेसी विचारवती 
ओर पति के जीवन को छोक-सेवा के लिए सहेजकर रखनेवाी पत्नी 
शास्त्रीजी को मिरी जो दहेज में अपने साथ लौकिक सामग्री मे एक चर्खा 
ओौर कुछ गज खादी साथ छाई थी, लेकिन कितनी आत्मिक सम्पदा अपने 
साथ लेकर आई, यह्‌ बात शायद शास्त्रीजी को भी उस समय विदितन , 
होगी । 


राजनीतिक जीवन का प्रारम्भ 

जिन दिनों लाख्वहादुर शास्त्री ने इकाहावाद मे प्रवेश किया, यह्‌ 
नगर समूचे देश की राजनीतिक धमनी होने का महत्व प्राप्त कर चुका 
था । जवाहरलार नेहरू ओर पुरुषोत्तमदास टण्डन शहरी राजनीति के ही 
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नहीं, देहाती जीवन के अरमवरदार माने जाते थे । कु अर्थो मे इराहा- 
वाद जिले ओर उत्तरप्रदेश के किसानों मेँ जागृति लाने काश्रयनेदरूसे 
अधिक पुरुषोत्तमदास टण्डन को है । लाल्वहादुर शास्त्री को इन दोनों ही 
महापुरुषों की कृपा ओौर सद्‌ भावना प्राप्त हुई थी । जवाहरलाल नेहरू ने 
ही उन्हें जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव का कार्य-भार संभालने कौ 
प्रेरणा दी थी । वाद में वे उसके अध्यक्ष वने ओर १६३० से ३६ तक इस 
पद पर आसीन रहे । इस वीच में वे इलाहावाद म्युनिसिपैलिटी के सदस्य 
भी चुने गए । वे इलाहावाद इम्परूवमेट ट्रस्ट के भी सदस्य बने ओौर ४ वषं 
तक इस पद पर कायं करते रहे । म्युनिसिपेलिटी में उन्हं स्व० आरण०्एस° 
पंडित ओौर श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित के साथ कायं करने का अवसर 
प्राप्त हुमा था । समितियो से संबंधित कार्यो में कौशल प्राप्तकरने का 
अवसर उन्हें इन्दं ६ वर्षो मे प्राप्त हुआ । 

काग्रेस के पदाधिकारी के रूप मे लारवहादुर शास्ती को एक कुशल 
राजनीतिक संगठनकर्ता के रूप मे आगे आने का अवसर मिला । मोतीकाल 
नेहरू इन्हे पृत्रवत्‌ स्नेह करते थे । जवाहरसार्जी इनको तिष्ठा, त्याग 
ओर तत्पर सिपाही कौ भांति काम करने के गुण पर मुग्धथे। जव कभी 
अवसर आता वे इन्द आगे बढाने का प्रयास करते थे । शास्त्रीजी ते स्वयं 
स्वीकार किया था, ““उन्दींके संकेत पर मै जिला भौर नगर काग्रेस कमेटी 
का मन्त्री ओर अध्यक्ष बना। जववेगरू° पी° सी० सी० के अध्यक्ष वने 
तो उन्होने मृञ्ञे उसका महामन्त्री बना ल्या । इसी तरह सन्‌ १६५१ मे 
जव वे स्वयं काग्रेस के, अध्यक्ष बने तो मृञ्ञे महामन्त्री बना छिया । उन्हे 
मूञ्मं कुछ एेसा विश्वास था कि वे जो कोई काम मेरे सुपृदं करेगे उसेमे 
भरी भांति कर सकुगा। 

इराहावाद के जीवन मे भी उनका सारा समय संगठन की सेवा ओौर 
जेल-याव्राओंमें ही गुजरा । एक सत्याग्रह के आदशं गुणों से सम्पत्न 
राल्वहादुर ने १९३१-३३ ओर १६३३-३४ के सार कारावास में विताए। 
सन्‌ १६३० से १९४५ तक के १५ तर्षो में से शास्तरीजी के जीवन कानौ 
वषे का समय जरु मे ही गुजरा । जक-जीवन मे भी उन्होने सदैव एकं 
आदरो सत्या ग्रही होने का परिचय दिया । जे में ही उन्होने काट, हीगेल, 
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हैरोल्ड कस्की, वट्‌ रसे, आल्ड्‌अस हक्सले ओर मावसं-लेनिन का 
अध्ययन करिया । जेल में ही उन्होने मेडम क्यूरी की जीवनी का अध्ययन । 
किया । उन्होने "भारत छोडो" आन्दोलन के इतिहास कै रूप में एक ग्रन्थ | 
भी प्रारम्भ किया था, जिसे पूरा न कर सके। जे में ही उन्हे एक | 
आत्मानुशासित, साहसी भौर तपस्वी व्यक्ति के रूप मं निखरने का अवसर | 
मिला । देशभक्त जेल-या्नियों मे अनेक एेसेथे जो आवेश की वाढमें 
बहकर जेल के फाटकों के पीले पहुंच गए थे । एसे लोग छोटी-छोटी सुवि- 
धाओ, जंसे वीड़ी-सिगरेट के लिए जेर अधिकारियों के सामने गिडगिडाते 
थे । लालवहादुर्‌ शास्त्री ने कभी किसी सुविधा की इच्छा प्रकट नहीं कीः; 
वरन्‌ वे अपना लेम्प भी अपने जेर सहयात्री को देकर स्वयं कड़वे तेल के 
दिये से काम चलाते थे । एक वार उन्होने एक सांस में टाल्सटाय का "अन्ना 
कंरेनिना' पठ्‌ डाला;था । उनका जेल-जीवन इतना नियमित अौर अनुशासित 
था कि उनके साथी उन्हँ देखकर हैरान रह जाते थे । फिर भी जेल-अधि- 
कारियों के अत्याचारों ओौर दमन के मुकावले वे ही सबसे आगे रहते थे । 
अपने व्यक्तिगत सुख-सुविधा के वड़े से बडे मोह से सहज मुक्त होना 
इस सत्याग्रही के लिए बिलकुल सामान्य वात थी । एक बार जव वे नैनी 
जेल में थे, उनकी पूत्री के सस्त वीमार होने का समाचार आया । उनके 
पेरोल पर रिहा होने की बात उदी । रिहाई के लिए जेक-अधिकारियों को 
यह्‌ लिखित श्राश्वासन देना पड़ता था कि वन्दी किसी आन्दोलन मे भाग 
नहीं लेगा । हालांकि लार्वहादुर शास्त्री का किसी आन्दोलन मे शरीक 
होने का कोई विचार नहीं था, लेकिन उन्होने कोई छिखित आइवासन देने 
से साफ इन्कार कर दिया । आत्मसम्मानी शास्त्री के मनस्वी एवं सच्चे 
जीवन का परिचय जेलर को था । अन्ततः उसने इन्द बिना किसी शतं के 
१५ दिनके लिए रिहा कर दिया। शास्त्रोजी घर पहुचे तव तक उनकी 
पत्ती चल वसी थी । 
शास्त्रीजी के व्यामोह-मुक्त तापस जीवन का एक ओर उदाहरण जेल- 
यात्रा के दिनों मे भिल्ता है । एक वार उनका पूत्र॒बोमार पड़ा । पता 
चला कि वच्चा टायफायड से पीडित है! शास्त्रीजी को सूचना दी गई । 
शास्तरीजी के सामने फिर वही समस्या उपस्थित हुई । वे किसी भी कीमत 
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पर अपने सिद्धांत से डिगनेवाले नहीं थ । जेल-अधिकारियों ने उन्ं केवल 
एक सप्ताहं के लिए पैरो पर रिहा कर दिया । शास्तीजी जव घर पहुंचे 
तो वच्चे को १०४ डिग्री बुखार था । टायफायड के वृखार मे एक सप्ताह 
की अवधि काकोई महत्व नहीं होता । जेल-अधिकारियोंने इस वात पर 
जोर देना शुरू कर दिया कि छिखित आश्वासन दिए विना वे एक सप्ताह 
की जवधि को बढाने में पूर्णतः असमर्थं हैँ । संयोग एसा था कि ज्यो-ज्यों 
वैरो की अवधि समाप्तहोने कोञा रही थी, वच्चे की हारुत विगडती 
जा रही थी 1 धर्मामीटर कापारा १०६ केअकको्ुरहाथा। 

एक तरफ सिद्धांत था भौर दूसरी तरफ अपने जिगर के टुकड़े का 
जीवन था । वच्चे के चेहरे पर उनकी आंखें टिकी थीं । समय की गति जैसे 
ठक गई थी । वच्चा प्रायः निश्चेतन था । उसके हठो से परिक्लान्त स्वर 
ञारहा थाः 

““वाबरूजी, मत जाइए बाबूजी ! '" 

बुखार की तेजी से वच्चे के होंठों पर सोजिश आ गई थी । यह एेसा 
वक्तं होता है जब पत्थर के दिल भी पिघल जाते है । शास्त्रीजी की आंखें 
भी आँसुओं से तर-वतर हो उठी थीं । लेकिन इस रघु गौतम ने एकवारगी 
चटके के साथ अपने को व्यामोह से मूक्त कर लिया । उपस्थितो को अभि- 
वादन किया भौर मजबूत कदमो से बाहर निकल गया । उनके लिए एेसा 
करना कंसे सम्भव हृभा ! जव कि वे स्वयं अपने साथियों कोपैरोल पर 
रिहाई लेकर अपे जरूरी कामों को परा करने का परामशं देते रहते थ ॥ 
इतनी अविचल इच्छाशक्ति का स्वामी होना साधारण वात नहीं । गरीवी 
के भयंकर त्रास के समक्ष सीये खड़ा रहना सामान्य परीक्षा नहीं होती । 
अपने जेर-जीवन में ही शास्ी प्राणायाम ओर योगासन करते थे । वे जिस 
किसी जल-यावी को मोटा ओौर वेढंगा देखते उसे प्राणायाम ओर योगासन 
करने का परामर्खा देते थे । उन्हु अपने जक -जीवन में राजर्षि पुरुषोत्तमदास 
टण्डन के साथ रहने का भी सौभाग्य मिला, जिन्होंने अपरिग्रह भौर स्वा- 
विमानं को भारतीय राजनीतिक जीवन में प्रतिष्ठित किया था। उन्हें 
जवाहरला नेहरू के साथ भी कारावास मं रहने का अवसर प्राप्त हभ 
जिनका व्यक्तित्वं कांच क समान पारदर्शी भौर वेचैन रहता था। उन्टीनि 
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सागर की अतर गहराई ओर पर्वतो की सनातन ऊर्घ्व॑ता को अपने आस- 
पासके रोगों के जीवन मेँ देखा था । उनकी दृष्टि सुख-दुःख के प्रति सम- 
दर्शी हो गई थी । उनके राजनीतिक गुरु जौर अभियंता राजपि टण्डन ने 
उनके वारे में प्रारम्भं ही कह दिया था, “समन्वय स्थापित करने, 
कठिन परिस्थितियों को अनुकरूक वनाने ओौर समज्ञौते कराने मे उनकी 
प्रतिभा अद्वितीय है ।'' सन्‌ १६५२ मे नेहरू सरकार के सदस्य होने के 
वादवे काग्रेस ओर भारत सरकार के समन्वय एवं समाधानकर्ता ओर 
समञ्चौता करानैवाले वन गए । नेहरूजी के णब्दों में “उच्चतम व्यक्तित्व 
वाले, निरन्तर सजग गौर कठोर श्रमशील व्यक्ति का नाम है लाल्वहादुर 
शास्त्री ।'' 

कभी-कभी यह्‌ अनुमान करने को जी चाहता है कि भारतीय इति- 
हास की प्रथम अद्धं शताब्दी ने इतने महान्‌ व्यक्तित्वं को इस देण के 
आंगन में विखेर दिया, क्या एसा कभी हो पाता यदि अंग्रेज हाकिम की 
भयानक यातनाओं से भरी जलें यहां न होतीं । महान प्रतिभा से सम्पन्न 
व्यक्तियों को भी साधना की राह से गुजरना पडता है 1 काल्वहादुर शास्त्री 
के जीवन मे € वषं के कारावास की अवधि को किसी हव्योगी की दीर्घं 
कालीन तपस्या की समता मे सहज ही रखा जा सकता था । जेलछ-जीवन ने 
उन्हं समय पर सोने ओौर समय पर उण्ने, समुचित एवं अल्पाहार, सदा- 
चरण, सन्निष्ठा, आत्म-परिहार एवं नियमित व्यायाम का अभ्यासी 
बनाया ये सभी गुण साधुओं के गुण बताए गए हँ । इन गणो को आत्म- 
सात्‌ करनेसे कोई भी व्यक्ति सहज रूपमे धार्मिक वन जाता दै । यदि 
किसी लोककर्म मे इन गुणों का प्रादुर्भाव हो जाए तोउस कमंयोगी के 
लिए संसार का कौन-सा पद है, जो अप्राप्य हो । जब कभी लाक्वहादुरजी 
को श्रम करने का अवसर मिला उन्होने अपनी असाधारण कायंक्षमता का 
परिचय दिया । सन्‌ १६३६ तक इलाहाबाद मे स्थानीय प्रणासन मं कौशल 
प्राप्त करने के बाद वे व्यापकतर राजनीतिक सेवा-क्षेतर मे प्रवेश करने के 
लिए कखन ऊ चले गए । काग्रेस ने जव प्रांतीय विधानमण्डोंके किए 
चुनाव छडने का निर्चय किया तो खार्वहादुर शास्त भी श्रीमती विजय- 
लक्ष्मी पंडित के साथ इखाहानाद के निर्वाचन क्षेत्र से असेम्बरी में निर्वा 
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चित हो गए। 

कम रोग जानते थे करि उत्तरप्रदेणने भूमि-सुधारकीदिशामेजो 
तत्परता ओर क्रान्तिकारिता का परिचय दिया उसके पीछे लालवहादुर 
जसे 'छोरे' आदमी का भी महान्‌ योगदान था । यू° पी० काग्रेसने एक 
गैरसरकारी समिति की स्थापना की थी, जिसका काम जमींदारी प्रथाका 
अध्ययन करना, किसानों की स्थिति का पता लगाना ओर देहाती अथं- 
व्यवस्था का भध्ययन करना था । भूमि-सुधार के किए सञ्ञाव देना कोई 
आसान कायं करना नहीं था । सदियों से ची आई जमींदारी ओर सामन्ती 
प्रथा देहाती जीवन में गहरी जडं जमाए हए थीं । महाजनो का बोल्वाला 
था । अधिकांश किसानों भौर जमीदारों का जीवन महाजनो के सूद-दर-सूद 
के शिकजेमे कसा हुआ था । समस्याएं अनेक थीं लेकिन प्राचीन परम्पराओं 
की जड़ इतनी गहरी थीं कि किसी भी आकस्मिक परिवतंन से ग्रामीण 
जीवन अस्त-व्यस्त हो सकता था। कृषिप्रधान संयुक्त प्रांत मेँ 
राजनीतिक क्षेत्र मे भी जमींदारो का काफी प्राव था। एेसी कठिन परि- 
स्थितियों मे भूमि-सुधार का प्रारूप प्रस्तुत करना सरल कामन था। 

इस समिति के अध्यक्ष ये पुरुषोत्तमदास टण्डन ओर संयोजक थे 
रालवहादुर शास्ती । एक आन्दोलनकर्ता ओर दटीय संगठन में निष्णात 
छारुवहादुर शास्त्री के सामने अनौपचारिक रूप में यह पहरी प्रशासनिक 
परीक्षा थी । इस परीक्षा मे भी वे सफर सिद्ध हुए । काशी विद्यापीठ की 
दशेनशास्त्री की परीक्षा के समान यहां भो उन्हं प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त 
हुए । इस रिपोर्ट के तैयार करने मे उनके अध्यवसाय की ज्चांकौी उनके 
पुराने मित्र भौर सहयोगी विभुवननारायणसिह के संस्मरणों मे इस 
प्रकारहै: 

“जव मँ बीते दिनों की याद करता हूं तो शास्त्रीजी के सम्बन्ध मे मेरे 
सामने एक सुन्दर नक्शा खिच जाता है। ये सत्यनिष्ठ ही नहीं, बडे ही 
कमठ, अथक काम करने वाले, तपोनिष्ठ व्यक्ति थे । ३५-३६ की वात है, 
वे उत्तरप्रदेण काग्रेस कमेटी दारा स्थापित उत्तरप्रदेश भूमि-सुधार 
कमेटी के मन्त्री थे भौर वाब पुरुषोत्तमदास उसके सभापति । उस कमेटी 
मे जिस परिश्रम से उन्होने दिन-रात काम किया, उसके दरोन उस वक्त 

ला-३ 
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अधिक करने के लिए तैयार नहीं थे । अन्त में महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत 
सत्याग्रह आंदोलन करने का निश्चय किया । सवसे पहले सत्याग्रही के 
रूपमे विनोवा भावे चुने गए । उन्होने युद्ध-विरोधी भाषण किया ओर 
उन्हं तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया । इसके वाद सरदार पटेर ओर 
जवाहरलार नेहरू की गिरप्तारी हुई । लालवहादुर का नम्बर बहुत पीछे 
नहीं था। वषं के समाप्त होते-होते ११ कायंसमिति सदस्य, १७६ ए० आई० 
सी ° सी ° सदस्य, ५६ भूतपूवं मंत्री ओौर विधानमण्डलों के लगभग ४०० 
सदस्य जेते डाल दिए गए । १९४१ के मध्य तक लगभग १४ हजार 
लोग एक साथ जेर मे पहुंच गए । 

इस प्रकार के सत्याग्रह का कोई सुपरिणाम निकल्ते न देखकर गांधी 
जीने दिसम्बर १६४१ को सत्याग्रह वापसले छलिया । सरकार नेसभी 
बन्दियों को रिहा कर दिया । वह॒ शायद अमरीकी राष्टृपति रूजवेल्ट का 
आग्रह थाकि ब्रिटिश सरकार ने सर स्टेफडं क्रिप्स को भारतीय राज- 
नीतिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए भारत भेजा । यह्‌ मिशन सफल 
नहीं हभ । उधर जापानी आक्रंता आगे बढता जा रहा था । वह्‌ रेडियो 
से निरन्तर यह घोषित कर रहाथाकिवे भारत को आजाद करने आ 
रहे है । संयोग की वात थी कि वही सुभाषचन्द्र बोस, जिन्होने १६३८ में 
हरिपुरा कांग्रेस मे अध्यक्ष पद को ग्रहण कियाथा ओर {जिन्दं तिपुरामें 
गांधीजी के विरोध के बावङ्गुद पदाभि सीतारामेया को हराकर पुनः काग्रेस 
अध्यक्ष चूना गया था, अव -आजाद हिन्द फौज के सर्वोच्च सेनापति कौ 
हैसियत से पुनः भारत कौ धरती पर पैर रखने जा रहे थे 1 

जवाहरलाल नेहरू ने यह्‌ कहना शुरू कर दिया था कि जापानी 
आक्रांता का मुकावका करने के किए भारतीय जनता घर-फूक नीति का 
पालन करे ओर सरदार पटेल का कहना था कि जनता अंतिम सांस तक 
युद्ध करेगी । लेकिन गांधीजी इस विषम स्थिति कौ गम्भोरता को समन्ञते 
ये। वे जानतेयथे कि अगर देशको कोई सुनिरिचत दिशान दीगईतो 
अराजकता फ सकती है । इसलिए उन्होने निड्चय किया कि भारतीय 
स्वाधीनता-संग्राम को एक एेसा मोड़ दिया जाए ताकरि सारी शक्ति अग्रज 
को देष से बाहर निकालने में एक साथ रगा दी जाए । वस्बई मे ८ अगस्त 
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१९४२ को "भारत छोड़ो" प्रस्ताव स्वीकार किया गया जौर देशव्यापी 
आन्दोलन छिड गया । करो या मरो" कानारा गांधीजी तेभारत को 
दिया । बडे नेताओं की गिरफ्तारी के वाद देगव्यापी गुरिल्छा युद्ध चछिड 
गया । न्रिटिश सरकार ने कठोरतापूवंक इस आन्दोलन का दमन किया । 
थोडे ही दिनों मे एक हजार आदमी मारे गए ओौर लगभग ३ हजार घायल 
हुए । इसी दमन का चक्र चाति हए तत्कालीन व्रिटिश प्रधानमन्त्री विन्स्टन 
चिल ने अपनी एेतिहासिक गवेक्ति में कहा थाकिवेत्रिटिण साम्राज्य 
को दिवालिया बनाने के लिए प्रधानमन्त्री नहीं वने है 1 

इस कशमकश ओर प्राणों कौ वाजी लगानेवलि मुक्ति-संग्राममें 
लाल्बहादुर शास्त्री करो यामरो'के नारे को चरितां कर रहेषथे। 
वम्बई के स्मरणीय अधिवेशन से ाखवहादुर शास्त्री मू० पी० के जलत्थेके 
साथ वापस आए 1 पुलिस उनकी ताकमें थी । वे पुलिस के चंगुल से बचने 
के किए इलाहाबाद स्टेशन पर न उतरकर नैनी स्टेशन पर ही उतर गए 
थे । उनके साथियों ने उन्हँ प्लेटफामं रेकिग के पार सशरीर उतार दिया । 

अपने भूमिगत जीवन का प्रारम्भ उन्होने आनन्द-भवन से ही शुरू 
किया । वे एक इष्लीकेटिग मशीन पर काम करते ओर भारी तादादमें 
प्रचार-साहित्य वितरित करते । उनके लिखि हुए यौद्धिक प्रचार-साहित्य 
को सम्भवतः उनके सन्‌ '४२ के इतिहास मे स्थान मिला होता । लेकिन 
उनका यह्‌ गुप्त अड्डा पुलिस कौ नजर मे आने लगा । एक दिन सहसा 
पुलिस ने आनन्द-भवन पर छापा मारा, लेकिन गनीमत रही कि वह्‌ 
श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित को गिरफ्तार करके ही छौट गई । 

शास्त्रीजी को यह भान होने खगा था. कि भानन्द-भवन मे रहना 
खतरे से खाली नहीं । इसक्िए वे केशवदेव मालवीय के घर मे चले गए ॥ 
तारीफ यह्‌ कि केशवदेव खुद किसी दूसरे स्थान पर चपि हुएथे। 
शास्त्रीजी ने देहातो मे धरूम-घरुमकर लोगों को प्रोत्साहित करना ओौर 
आदेश देना जारी रखा । 

उनकी अपनी गिरफ्तारी का प्रकरण भी अस्यन्त रोमांचकारी ओौर 
साहसिक है । इस दुधेषं भूमिगत योद्धा के कारनामों से पुलिस तंग आ गई 
थी, केकिन वे पकड़ मे नहीं आते ये । शास्तीजी के मित्त अलगराय शास्त्री 
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सबलोगोंनेक्िए होगे, जो उस समय शास्तीजी के साथ रहे । वै रात- 
दिन उस कमेटी के सम्बन्ध में कुछ छिखते-पठ्ते रहते थ । रात को ११-१२ 
चज जाति थे लेकिन उनका काम खत्म नहीं होता था । तव ्ैँ ओौर शास्त 
जीसाथ ही रहते थे । मेरी एक छोटी भतीजी ने एक दिन मुद्चसे पूष्ठा, 
“चाचा, शास्त्रीजी दिन-रात इतना काम क्यों करते हँ ? इतने छोटे, कम~ 
जोर से आदमी है, इनं इतना काम नहीं करना चाटिए ।' लेकिन वे ६ 
किसी की सुनते । वाद में इस विषय पर जव यह्‌ रिपोटं प्रकाशित इई तो 
उसने सारे देण को एक प्रशस्त मागं दिखलाया । धीरे-धीरे सभी राज्यों 
ने उस रिपोटं को स्वीकार किया । वाद में दोवारा जव काग्रेस शासन में 
आई तौ उसने इस रिपोटं के आदशं पर परी तरह देण से जमींदारी- 
उन्मूलन किया 1" 

यह रिपोटं कानून के गम्भीर अध्ययन, समस्या के पूर्णं निदान ओर 
भाषिक प्रवन्ध की दृष्टिसे इतनी गी हुई ओौर सम्पूर्णं थी कि उससे 
काग्रेस के महाविद्वान्‌ नेता भी प्रभावित हो उठे। उत्तर प्रदे के तत्काीन 
उच्च सरकारी पदाधिकारी भी उनके उस वड़े काम से प्रभावित हुए । अव 
तक अफसर लोग ही प्रणासनिक मामलों के एकमात्र अधिकारी पण्डित 
माने जाते थे। 

यह रिपोटं प्रस्तुत करते के अतिरिक्त इन दिनों लार्बहादुर शास्त्री 
-को अपनी विधायक एवं प्रशासनिक प्रतिभाके प्रयोग का अधिक अवसर 
नहीं मिला । लगभग ढाई वषं तक शासनारूढु रहने के उपरान्त सन्‌ 
१९३९ में द्वितीय विश्वयुद्ध के शुरू होने पर कांग्रेस ने पदत्याग कर दिया । 
लाल्वहादुर णास्ती के लिए शायद यहं समय जौर भी कठिन वनकर आने 
वाला था । अंग्रेज शासको ने जनतन्त्र ओर आजादी के ताम पर नात्सी- 
वाद भौर फासिस्टवादके विरुद मोर्चा तो कायम कर दिया था लेकिन 
अपनी सा म्राज्यशाही ओौर ओौपनिवेशिक दासता को वे अपनी प्रजा के सिर 
से हटाने के लिए तैयार नहीं थे । कांग्रोस के समक्ष भो ऊहापोह की स्थिति 
थी । एक तरफ उसके सामने सत्य, अहिसा जओौर उच्च मानवीयता कै 
सिद्धांत ये ओर दूसरी ओर हिटलर भौर मूसोलिनी डिक्टेटरो का विरोध 
करने वारी त्रिटिश सरकार के खिलाफ संघषं करके देश को आजःद करने 
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का प्ररन था । 
हटकर ने पोलड पर आक्रमण करदिया ओर ३ सितम्बर, सन्‌ 
१६३६ को इग्छड ने जर्मनी के विलाफ युद्ध की घोषणा कर दी । वाय- 
सराय ने केन्द्रीय विधानमण्डलों से भौ परामश करने की आवश्यकता अनु- 
भवं नहीं की ओौर अगले ही दिन यहं घोषित कर दिया कि भारत जमनी के 
विरुद्ध युद्धरत दै । यह्‌ घोषणा भारत को उसकी गुखामी की कचोट पहुंचाने 
वाटी थी। कांग्रोस ते सरकार से अपने युद्ध-उदश्य पष्ट करने को कटा । 
इस पुता का उदेश्य यह्‌ था कि सरकार यह घोषित करदे कि युद्ध कौ 
समाप्ति पर वह भारत को आजादी दे देगी । यदि एेसा आश्वासन मिल 
जातातो काग्रसत्रिटिष सरकार की सहायता करती, लेकिन उन्होने फिर 
वही कहानी दोहराई कि आजादी मिलने से पूवं साम्प्रदायिक विवाद का 
निर्णय होना जरूरी है । भारत को भकी-भांति स्मरण था कि प्रथम विर्व 
युद्ध मे उसने अंग्रेज सरकार की सहायता की थी भौर युद्ध के उपरान्त उसे 
रौलेट एक्ट तथा जल्िांवाला वाग गोरीकाण्ड इनाम में मिले थे । काग्रेस 
कार्यसमिति के सामने अव कोई चारा नहीं रह गया । उसने प्रान्तीय 
सरकारों को यह हुक्म दिया था कि वे ३१ अक्तुवर, १६३६ को अपने पदों 
का त्याग कर दें। 
त्रिटिण सरकार का कहना यह्‌ था कि वह्‌ भारत को आजादीदेनेके 
लिए तैयार है क्योकि वह्‌ उनकी गरदन मे वंधा हुञा भारी पत्थर है, लेकिन 
वह्‌ क्या कर सकती दै । भारत अभी आजादी प्राप्त करने कै लिए योग्य 
ही नदीं दै। यह्‌ देखना हमारा नैतिक कतव्य है कि वहां कोई गृहयुद्ध न 
हो एवं अल्पमतों तथा अन्य वर्गो के हित पूणेतः सुरक्षित रहं । 
तत्कारीन वायसराय ाडं किनकिथगो क्रिसी प्रकार का आइवासन 
देने के किए तेयार नहीं थे । उधर जुकाई, १६४० तक युद्ध का रुख नाजियों 
के पक्त में होता जा रहा धा । डनमाकं, हालंड, बेल्जियम ओर नार्वे ने सम- 
पंण कर दिया था 1 जनतन्त्रीय सिद्धांतों की समथंक कायंसमिति ने यह्‌ 
निर्चय किया कि कांग्र स को त्रिटिश सरकार कौ सहायता करनी चाहिए । 
गांधीजी इस निङ्चय से सहमत नहीं हो सके ओर उन्होने काग्रेस से इस्तीफा 


दे दिया 1 वायसराय अपनी कौसिक मे परामशंदाता पद देने से कष भी 
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से पृथक्‌ हो गए । मोहम्मदअरी जिन्ना जिन्हँ १६३७ के चुनाव में सिफं 
१ प्रतिणत मत प्राप्त हुए थे, अव मुस्लिम कीग के जनक वन गएथे।वे 
मुसलमान जो ीग को राजनीतिक हैसियत देने में हिचकते थे, अव धीरे- 
धीरे उसके निकट सरकते जा रहै थे । मोहम्मदअली जिन्ना ने सन्‌ १६४० 
मेंटीग के छाहौर अधिवेणन में पाकिस्तान की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकार 
कराचक्याथा। काग्रेस नेताओं की अनुपस्थितिमें अप्रज सरकारकौ 
मदद से जिन्ता साहब की रीग ने मुसलमानों के दिलों पर पाकिस्तान की 
परिकल्पना को अच्छी तरह जमा दिया था। यह प्रन पूना अत्यन्त 
असंगत नहीं होगा कि क्या अगस्त क्रान्ति के दौरान काग्रंस जैसे महावट- 
वृक्षकाघेराकमहो गयाया ?कांग्रंस की नैतिक कडाईमे भी अन्तरञआ 
गया क्योंकि इस आन्दोलन के दौरान दोनों ओर से खुलकर हिता वरती 
गई । सशस्त्र युद्ध द्वारा आजादी हासिल करने की इच्छा लोगों के दिलों 
मे फिरसे पैदा हो गई । अनुभवी नेताओं की अनुपस्थिति में बहादुर जनता 
ने थोडे समय के लिए समानान्तर प्रणासन भी स्थापित कर छिया लेकिन 
वह अ प्रजी सरकार के विरोध में अधिक दिन तक न टिक सकी । मह॑त्त्व- 
परणं परिणाम यही निकला कि आजादी की आग पुलिसिओरसेनाकी 
वैरकों मे भी पहुंच गई । राजनीतिक एकता की जवदंस्त हानि के वावजूद 
अ ग्रज-सरकार दमनकारी रक्तपात को दवाकर नहीं वेठ सकी । 

उधर ब्रिटिश, अमरीकी ओर रूसी ताकत के तिकोने आक्रमण के 
सामने ७ मई, १६४५ को जर्मन सरकार ने वुटने टेक दिए । नाजी हिटकर 
ने आत्महत्या कर ली । जापान अभी भी लड रहा था । सरकारने सोचा 
कि काग्रेस नेताओं को जेक से मुक्त कर दिया जाएगा तो जापान का अन्त 
भी शीघ्र ही हो जाएगा 1 यह अनुमान गर्त नहीं था, क्योकि अमरीका 
हिरोणिमा ओर नागासाकी पर एटम बम न िराता तो द्वितीय विदव- 
महायुद्ध सुदूर पूवं मे इतने शीघ्र समाप्त नहीं होनैवाला था । 

इग्लण्ड मे च्चिर के अनुदार दरु का भाग्य-सूयं अस्त हो गया ओौर 
ल्ेवर पार्टी शासनारूढ़ हौ गई । भारत के मित्र ओर दूरदर्शी प्रधानमन्त्री 
श्री एटली ने सितम्बर १६४१५ मे यह्‌ घोषित किया कि भारत को प्रांतीय 
स्वशासन फिर से प्रदान किया जाएगा, केन्द्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडों 
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के चुनाव करिए जाएंगे ओर एक संविधान सभा का निर्माण होगा जो इस 
देश के चिए एक संविधान बनाएगी ओौर वायसराय की सलाहकार परिषद 
का पुनगेठन होगा । इस घोषणा का देण-भर में हं के साथ स्वागत किया 
गया । 

इसके पूर्वं कि हम लाल्वहादुर शास्त्री की राजनीतिक रंगस्थली 
उत्तरप्रदेश की चर्चा करें यह कहना असंगत न होगा किं इस चुनाव में 
कांग्रेस को भारी सफलता सिटी, परन्तु राजनीतिक शक्तियों का रंग पलट 
गयाथा ओौर संकटपू्णं भविष्य के आसार नजर आने रगे थे । केन्द्रीय 
विधानमण्डल मे काग्रेस को ६१ प्रतिशत स्थान प्राप्त हुए ओौर आठ प्रातो 
मं उसे स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुमा । मुस्लिम लीग को केन्द्रीय विधानमण्डल 
मे केवल ३१ स्थान प्राप्त हए लेकिन वंगाल ओर सिध सें उसे स्पष्ट बहुमत 
प्राप्त हो गया । पंजावमें कांग्रेस की मदद से यूनियनिस्ट पार्टी ने मन्ति 
मण्डल का निर्माण किया । यह्‌ वात अव पूर्णतः स्पष्टहो गई थी कि 
मुस्लिम ीग की मर्जी के विना अग्रज सरकार से किसी प्रकार का राज- 
नीतिक समञ्लौता होना असम्भव था । ‡ 

लालबहादुर शास्त्री की जवर्द॑स्त संगठन-प्रतिभा, मूक सेवाभाव, 
एकान्त निष्ठा का ही पुरस्कार था कि पंडित गोविन्दवल्लभ पन्त ने उन्हे 
ग° पी० पालंमेटरी बोडं का मंत्री वनाया। उत्तरप्रदेण म काग्रेस के 
चुनाव अभियान का दायित्व पूरी तरह्‌ लाक्बहादुर शास्त्री के कन्धों पर 
आ गया । शास्त्री फिर एक वार अवसर के श्रनुरूप महाप्रयास मे जुट गए । 
उत्तरप्रदेश कांग्रेस कमेटी का दफ्तर ही उनका घर वन गया 1 वे संस्था के 
सभी अंगों से भरी भांति परिचित थे । प्रान्त के किसी भी कोने सेआणए 
काग्रेस कायकर्ताओं से वे सुपरिचित थे । नये कार्यकर्ताथों को कभी यह 
अनुभव न होने देते थे कि वे उनसे अपरिचित हँ । एक वार मिक्कर कभी 
न भृलाए जाने ओौर दूसरी भेट मे नाम लेकर सम्बोधित होने पर कोई भी 
कायकत उनपर मुग्ध हो जाता था । विवरण की व्रिस्तत जानकारी ौर 
अमुक कायं के किए अमुक का्ेकर्ता कौ योग्यता को प्रखना ओर उसमें 
विङ्वासपेदा करना ये सा्वहादुर की विशेषताएं थीं, जिनके रहते वे अपने 
राजनीतिक अग्रजं कौ दृष्टि मे उत्तरोत्तर ऊचे उरते. गए । मुस्लिम लीग 
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कहते थे कि अपते छोटे कद के कारण पुलिस की नजर बचाने मे वै दूसरों 
की अपेक्षा हमेशा अधिक सौभाग्यशाली सिदध हुए । अन्त मे णास्त्रीजी ने 
यह्‌ नोटिस वंटवाया कि वे २० अगस्त को ५बजे इखाहावाद चौक मे घंटा- 
घरके समीप कानून तोडगे ओर व्याख्यान देगे । इस घटना का वर्णन 
उनके पुराने साथी रामसिह ने इन शब्दों मे किया हैः 

“जिस दिन उन्हं व्याख्यान देना था, कु पुलिस के अफसर शास्त्रीजी 
के घर गए ओर उनकी माता तथा पत्नी से कहा कि शास्त्रीजी अगर हो, 
तो उन्हे अपने को गिरफ्तार करा देना चाहिए । वे लोग नहीं चाहते कि 
शाम कै वक्त वे चौक पहुंचे, जहां किसी भी समय गोलियां चल सकती है । 
माताजी ने कहा कि हम आपको विश्वास दिकाते हैँ कि शास्त्रीजी घरमे 
नहीं है । अतएव हम आपकी किसी प्रकार सहायता नहीं कर सकते । शास्त्री 
जीको भी इस वातकी चिन्ता थीकरि वे ठीक समय पर चौक मे पहुच 
पाएंगे अथवा नहीं । उन्होने यह भी सोचा था कि वहां पहुंचने से पहले उन्हं 
पहरे अपनी माता, पत्नी भौर बच्चों से मिक केना चाहिए । वे जहां थे, 
वहां से र्गभग सादे चार बजे अपने घर पहुचे । घर मेँ सवसे मिरुकर वें 
चौक जाने के लिए तैयार हो गए । उनकी माता ओर पत्नी दोनों चिन्तित 
थीं । उन्होने आग्रह किया कि वे अवश्य ही साथ जाएंगी । शास्त्रीजी ने 
कोई रास्ता न देख उनसे कहा कि अच्छा वे शी साथ चे शास्त्रीजी _ 
पैदल थोड़ी दूर चरे, लेकिन माता भौर पत्नी के साथ होनेकेकारणवे 
सवके साथ एक ही तांगे मे वैठ गए । तांगा चता रहा ओर हर क्षण शास्त्री 
जी समन्नते रहे कि अव गिरफ्तार होगे । तांगा आखिर घंटाघर पहुच ही 
गया । वहां हजारों की भीड़ इकट्ठी थी 1 लोगों को कम विश्वास था कि 
शास्त्रीजी वहां पहुंच भी पाएंगे । जव लोगों ने उन्हें देखा तो हजारों के 
मृ से प्रशंसा के शब्द निकले । 

^“ घंटाघर के दाये-वाये, आगे ओर पीले फौजी गाड़ियां खड़ी थीं । 
फौजी टक भी मौजृद थे, जिनपर फौज के छोग संगीन ताने हुए चारों तरफ 
अपनी निगाह रखे हुए थे । सारा द्श्य उन्होने वड़ा भयावना बना रखा 
था । शास्त्रीजी ने यह समज्ञ ल्या कि तांगे सेवे कहीं ओर जा नहीं 
सकते । फिर वे उसी तागे पर खडे हो गए । तांगेवाला भी घवराया किं 


नि 
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उसका क्या होने जा रहा है । परन्तु उसकी सहानुभूति शास्त्रीजी के साथ 
थी। ज्यो ही वेतांगे पर खड़े हुए, उन्होने कहा-'सरकार को यहां रहने 
का कोई अधिकार नहींहै ओर उसे फौरन भारत से चला जाना चाहिए 
त्यों ही पुलिस के अफसरों ने आकर शास्त्रीजी को गिरफ्तार कर छिया । 
“*"पासमें ही कोतवारी थी। शास्त्रीजी को वहां छे जाया गया । उनकी 
माता ओौर पत्नी भी वहां तक तांगे में साथ गई । जव उन्हुं कोतवारी के 
अन्दर ले जाया गया तो स्वभावतः उनकी माता को चौट लगी ओर उन्होने 
भी पुलिस के लोगों से कहा, 'मुञ्षको भी गिरपतार करके ले चरोः ।'" 

„इस प्रकार अग्नि-पुंज के समान वे करोया मरो' के ब्रत को पुरा 
करते रहे । उनका जीवन जेर मे जितना तपा, उससे अधिक यातनाणएं 
उन्होने जेल से वाहर भोगीं । उनके चेहरे पर शिकन कभी नहीं देखी गई 1 
नंगी संगीनों के सामने भी उनके कदमो में कोई कम्पन कभी नहीं देखा 
गया । रचनात्मक मोचं पर, संगठन सम्बन्धी उलङ्लनों को संभालनेमें वे 
जितने सफल थे, उतने ही वीर संकट के समक्ष सीना खोर देने मे भी ये । 
यह्‌ भी एक आश्चयं है कि परम्परा से शिक्षा, विद्रत्ता ओर कल्म का 
कौशल दिखानेवारे कायस्थ प्ररिवार मँ उत्पन्न लारुवहादुर अपनी कुल 
परम्पर मे वीरता का उन्मेष करने में सफल हुए । आत्मत्याग को वीरता 
का रूप देनेवाके इस विचक्षण लघु सेनानी की देह की धातु को उन दिनों 
भी कोई देखता तो उसे यह भविष्यवाणी करने मे कठिनाई नहीं होती कि 
वे दुर्लघ्य बाधाओं को पार करके, उनपर अपनी विजय-पताका फह्राकर 
उतने ही शान्त ओर मधूर भाव से आसपास कौ भीड़ से कटेंगे, “आपको 
यकीन नहीं थान?" 


नई दुनिया 


सन्‌ १९४२ की अगस्त क्रान्ति देश को आजादी दिलानेवारी थी 1 यह 
स्थापना बहत हद तक सही हे । कांग्रं स नेता अगस्त १९४२ से जुन १६४५ 
तक जेखों मे रहे । इस वीच देश का राजनी तिक ढांचा प्रायः बदल गया । 
द्वितीय विश्व महायुद्ध को छोक-युद्ध कौ संज्ञा देनेवाले कम्युनिस्ट कांग्रेस 
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के जनमानस में एक अजीव कुतुहल पैदा हुआ । कारण शायद यह था कि वे 
सहसा आकृष्ट करनेवाले व्यक्तित्व के स्वामी नहीं थे । यदि काल्वहादुर 
शास्त्री प्रधानमंत्री न वन पाते, तो निस्संदेह अनेक लोगो को सहानुभूति- 
जनित दुःख होता, लेकिन वन गए तो कुतूहल हुया ओर हर व्यवित के 
सीने से एक राहत की उच्छवास निकल गई । "चलो, ठीक हुआ'-- लोगों 
ने सोचा \ शायद इसलिए कि यह्‌ ठिगना व्यक्ति अविजेय नहीं था, दर 
नहीं था, "छोटा आदमी" था। सवम से एक था । सवके चंगुल से निकलकर 
किधर जा सकता था ! कंसे कालवहादुर शास्त्री छोगों के दिलों में ओर 
दुनिया के दिलों मे अनायास यह्‌ श्रात्मीयतापूणं विवास पदा कर सके ? 
यह्‌ रहस्य प्रं रित करता है कि गहराई से उनके जीवन-दडौन में पेठ जाए। 
, शास्त्रीजी ने अपने जीवन में कभी यह नहीं कहा कि “यै ठेसा हूं ओौर मेरी 
मान्यताएं अ्मुकटैँ।' जोवेथे उसका परिचय देनेवाले काम उन्दोने 
अनेक किए । काम सभी लोग करते हैँ । एक कायं सुपरिणाम से पुरस्करत 
होता है, दुसरा केवल कायं होता है । कायं किए वगर व्यक्तिमत्ता वनती 
ही नहीं । णास्त्रीजी के जीवन-दशंन को निरूपित करने का प्रयास मात्र 
एक दुस्साहस भी हो सकता दै, किन्तु शून्य से संज्ञा तक पहुंचने वाला 
व्यवित कसी न किसी सुनिर्चित विचार, च्येय भौर निष्ठा के विना चल 
नहीं सकता शायद चलने की चेतन प्रेरणा को ही जीवन-दशंन कहते हैँ । 
एक एेसे रास्ते पर चक्कर मंजिल तक पहुंचना, जहां वड़ी तेजी से 
चलनेवालों का जमघट हो, अपने-आपमें एक महान उपलब्धि होती दै । 
कुछ यात्री तो दूसरों को अच्छी तरह चरते देखकर ही थक जाते हे । कुष्ठ 
यह सोचकर किनारे हो जाते हैँ कि चलने में क्या लाभ, जव किप्मतमें 
सवसे पीले रहना ही छिखा है । एेसी निराशा के चक्र मे फंसने कौ अपवाद- 
-रहित परिस्थितियां शास्त्रीजी के जीवन में हमेशा रही है । रोग यह भरल 
जाते हैँ कि विद्यार्थीकारु भें देशभक्ति ने जव राजनीति का वाण उनको 
मार दिया था, तव भी उन्टोनि दशनको ही अपना विषय चुनाथा॥ 
शायद वे कन्पयुशस के ईस उपदेश से सुपरिचित होगे कि अपने-आपको 
जान लेना ही दुनिया को जान लेना हे 1 
गीता में कहा गया है कि जो मनुष्य कमे मे अकमं को देखता है, वह 
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मनुष्यो मे ज्ञानी मनुष्य है । वह्‌ योगी है ओर उसने अपने सव कर्मोको 
कर छया है । जव तक्र मनुष्य अनासक्त भावना से कमं करता है, उसका 
मानसिक सन्तुलन विचलति नहीं होता । प्राणायाम साधक ओौर योगासनों 
मे प्रवीण लालवहादुर शास्त्री के जीवन के प्रत्येक मोड़ पर आसवित अपने 
सुन्दर मुखडे पर आवरण डालकर निराश कौट गई । उन्होने जीवनपर्य॑न्त 
केवल कमं किथा । इलाहावाद जिले की काग्रेस कमेटी से लेकर उत्तरप्रदेण 
के पुस मंत्री ओर भारत सरकार के स्वराष्ट्र मन्त्री ओर प्रधानमन्त्री 
वनने तक केवर कमं ही कमं । एक व्यक्ति जो अपने सरीखे दूसरे को 
संभार नहीं सकता, जिन विभागोमें देशके नुने हुए शरीरवान लोग 
छोटे से लेकर बडे पदों पर काम करते दै, उन विभागको संभालनेमें 
शास्त्रीजी के मनमें दीनभाव क्यों नहीं पैदा हा ? इसका उत्तर है, 
“जो उदासीन (निस्पृह या तटस्थ) कौ भांति गुणों द्वारा विचलित न 
होता हुआ वेढा रहता है, जो यह्‌ समन्ता हुजा कि केवल गुण ही कमं 
कर रहे दै, अविचलित एवं अलग रहता है--जो सुख ओौर दुःख को 
समान समञ्चता दै, जो अपने आत्ममें ही स्थित रहताहै, जो मिटीके 
देले, पत्थर ओौर स्वणंखण्ड को समान समन्ता है, जो प्रिय ओौर अग्रिय 
वस्तुओं मे एक-सा रहता है, जिसका मन स्थिर ओर निन्दा ओर स्तुति 
को एक-सा समन्नता है. “जो मान ओर अपमान मे समान रहता है, जो 
मित्रों अर शत्रुओं के प्रति एक-सा दै--जो अनन्य भक्तियोग से सेवा 
करता है ।'” वह व्यवित क्या है--स्थितप्रज्ञ, ओौर वह्‌ कौन था--लार- 
बहादुर शास्त्री । 

ये शब्द प्रशंसा के नहीं है । इन्हे जीवन मेंढने हुए दशन का अनु- 
संधान मात्र समज्ञा जाना चाहिए । रेखवे स्टेशन पर खड़ा हुमा पुलिस 
मेन जिस व्यक्ति कौ परिचय दिए जाने पर भी, अपना मन्वी मानते के 
किए विद्वा न जुटा सके, उस व्यक्ति के पीछे के सूक्ष्म को समञ्ने के 
लिए अधिक शब्द-महिमा का आना स्वाभाविकं है । कटठोपनिषद में कहा 
गया है : “यह्‌ विड्ववृक्ष, जिसकी जड़ ऊपर की भोर हैँ मौर शाखाएं नीचे 
की ओर, शाङ्वत दै 1" 

जो व्यक्ति संचषं की .विषम से विषम स्थिति में इस शाद्वत सत्य से 
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के अनौपचारिक गढ़ उत्तरप्रदेण मे कांग्रंस को भारी विजय प्राप्त इर । 
पडत गोविन्दवल्छभ पंत का्रेस संस्था भौर प्रशासन मे नये रक्त 
कासंचार्‌ करना चाहते थे। वे यह्‌ चाहते थे करि नौजवान. कार्यकर्ता 
प्रशासन में आएं, प्रशिक्षण प्राप्त करे ओौर महत्वपूर्णं पदों पर काम करें । 
पंडित पत ने छालवहादुर शास्त्री को अपना संसदीय सचिव नियुक्त कर 
लिया । संसदीय सचिवों की सूची मे इनके साथ केणवदेव मालवीय, चनद्र- 
भानु गुप्त ओर जगनप्रसाद रावत जसे कोग भीथे। वे सभी नेता दूसरी 
श्रेणी के अत्यन्त मुखर, प्रतिभासम्पनन ओौर शक्तिशाली नेताओं मे गिते 
जाते थे । लेकिन वे शायद अपनी महत्वाकाक्षा के तुफान को सहन करने 
मे उतने समथं नहीं भे, जितने काल्वहादुर शास्त्री । पंडित पन्त देर तक 
काम करने के अभ्यस्त धे । लालवहादुर शास्त्री भी उनकी छाया के समान 
उन्हीके पद-चिह्लों पर चलनेवाले ये । आगे चलकर एे्रा संयोग होने 
लगा कि वे साथ-साथ दफ्तर छोड़ते । प्रायः पंडित पंत की गाड़ी में वेठ्कर 
ही वे घर जाते। इस तरह उन्हे पंडित पन्त के वेहद निकट आने का अवस्षर 
मिका । पंडित पन्त व्यवितयों के भारी पारखी थे । उन्हं भी यह्‌ अवसर 
मिला कि निकट से इस उभरते व्यक्तित्व का अध्ययन कर सकं । फलतः 
उसी नेता के मूख से, जो अपने विरोधियो हारा अपनी कतेव्यनिष्ठ कठो~ 
रताके किए “कुमायुं का नरभक्षी चीता' पुकारा जाता था, टालवहादुरने 
"प्रियदर्शी, कठोर परिश्रमी, निष्ठावान्‌, विश्वसनीय ओर विवादमुक्त' 
होने जेसे विशेषण प्राप्त किए । 
अपनी कर्तव्यनिष्ठा को प्रदशित करने के अनेक अवसर भी लाल- 
वहादुर शास्त्री को मिले । सन्‌ १६४७ में जव रफी अहमद क्रिदवई को 
नेहरूजी ने केन्द्रीय मंनिमंडल में वुा छया तो पंडित गोविन्दवल्लभ पन्त 


ने शास्त्रीजी को उत्तरप्रदेण के पुलिस एवं यातायात मंत्री के पद पर 


नियुक्त किया । राजनीतिक जीवन में इसे आकस्मिक उन्नति टी माना 
जाएगा, लेकिन काम चाहे जितना कठिन क्यों न हौ उसके अचुरूप ऊचा 
उठने की असाधारण श्रम-साधना से शास्त्रीजी सदैव सम्पन्न रहै । उत्तर 
प्रदे का पुकिसि विभाग अंग्रेज सरकार के भक्तों से भरा पड़ाथा। लोग 
के प्रभाव के कारण कुठ साम्भ्रदायिक मनोवृक्तिवाले अफसर भौ पुल्सिमे 
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ये । वे दिन सम्प्रदायिक दंगों ओौर ्गडे-फसादों के थे । किसी भी मती 
के किए इस स्थिति मे संतुलित रहना कठिन था । लाल्वहादुर्‌ णास्तीने 
प्रांतीय रक्षादल का व्यापक संगठन किया । इस दर का काम साम्प्रदा- 
यिक ज्ञगडों को शान्त करने मे पुलिस तथा गैर-सरकारी संगठनों को सहा- 
यता करना था । आगे चलकर यह्‌ दल समाजविरोधी आचरण करनेवाले 
तत्वों को समाप्त करने में प्रशासन का सहायक वना । शास्त्रीजी ने अनेक 
जेल यात्रियों को इस रक्षा दल में भर्ती करके उन्हँ ऊचे पदों पर स्थापित 
करिया । पुलिस की शासक प्रवृत्ति मे नया मोड़ पैदा किया । आज यही 
प्रान्तीय रक्नादल राष्टीय जनसेना के रूप मे विकसित किया जा रहा हं । 

परिवहन मंद्री के रूप मे उनके सुधार को अत्यन्त प्रगतिशील माना 
जाता है । उत्तरप्रदेश के पौरुषेय क्षेत्र मे जहां आज तक भी भिनी-चुनी 
महिलाएं राजनीति में है, शास्त्रीजी ने राष्टीय कृत परिवहन में महिकाओं 
को बस-कण्डवटरों के स्थान पर नियुक्त किया । उनके इस आदेश को 
जानकर सरकारी अहककारों का अमला ओर जनता दोनों चक्रित रह 
गए । शास्त्रीजी को रोगों को सहसा चकित कर देने का अभ्यास वहत 
पुराना था॥ 


जीवन-दशंन 


सामान्यतः हर व्यक्ति किसी न किसी जीवन-दशन से प्रेरित होता है । 


हो सकता है कि उसका जीवन-दशन इतना अस्पष्ट ओौर अविकसित होः 


कि किसी खूबसूरत परिभाषामे न बांधा जा सकता हो । यह जरूरी भी 
-नहीं होता । जिस नौका में बैठकर भादमी नदी पार करता है, या समुद्र 
यात्रा करता दै, यह्‌ जरूरी नदीं कि नौका की निमिति की सभी विशेष- 
ताओं से सुपरिचित हौ । अल्वत्ता जव इवा देनेवाले तूफानों में से कोई 
नौका सुरक्षित तट तक ले जाती है, तो यह जरूरी हो जाता है कि उसके 
कीर-काटों कीं पूख्तगी को जाना-परखा जाए 1 

लार्वहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होते ही इस देश 
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छोटी पूर्ती ईव क्यूरी द्वारा छिखित जीवनी का अंग्रेजी अनुवाद विन्शेट शीन 
ने कियादहै। उसका ही अनुवाद करने का मने प्रयत्न किया है । अनुवाद 
स्वतन्त्र है । पूस्तक को छोटा कर दिया है । अनेक अध्यायों के बहुत-से 
अंश छोड दिए दँ ओर कुठ को दो में विभाजित कर दिया है ओौर नाम 
भी दूसरे रव दिए हैँ । समस्त पुस्तक मे अंग्रेजी अनुवाद के भावों को लेकर 
उसे परिवर्तित स्वरूप तथा अपनी भाषा मे रखने की चेष्टा की है । 

“ जेल मे प्रायः छोटी-छोटी चीजे भी वड़ी प्रतीत होती हैँ 1 त्वचा की 
निवंलता के साथ-साथ मस्तिष्क पर भी एक विशेष प्रकार का प्रभाव 
पड़ता है ओर बन्दी साधारणतः अधिक भावुक हो जाता है । परन्तु जेल- 
जीवन के कारण श्रीमती क्यूरी की जीवनी का मुञ्लपर अधिक प्रभाव पड़ा, 
एेसा मै नहीं समञ्लता । मेरी क्यूरी की जीवनी जौ भी पदेगा, प्रभावित 
होगा ओर उसका जीवन उसे असाधारण तथा महान्‌ प्रतीत होगा । साधन 
बहुत क्षीण तथा मागं कंटकाकीणं रहते हुए भी एक वालिका ने स्वतः 
प्रयास से जितनी सफछता प्राप्त की, वह्‌ प्रत्येक नर-नारी के लिए अनु- 
करणीय है । हमारे देश के रहनेवालों मे यह धारणा वनी हुई है कि यूरुप 
की महिलाएं केवल सुखी जीवन विताने कौ खोज में रहती रहँ तथा सव 
सुविधाएं सुभ होने से उनको कु काम करना नहीं पड़ता ओौर उनकी 
रुचि सिनेमा, वेर, वेश-भूषा भौर प्रेमालापमें ही रहा करती है । मेरी 
का जीवन इस धारणा को समूल नष्ट करने के लिए पर्याप्त है । 

^“ हमारे देण मे कन्याओं ने जहां कुछ शिक्षा प्राप्त की कि वे कामसे 
दुर भागती हैँ, कौटुभ्विकं जीवन के छोटे-मोटे उत्तरदायित्व से घवराने 
रुगती है, सेवक ओर सेविकाओं की उन्हं प्रतिक्षण आवर्यकता प्रतीत 
होती है ओर अपतत से काम करने का अभ्यास द्ुट जाता है । थोड़ा-सा धन 
जिसके पास आ जाए उसकी भी यही दशा होती है। मेरी ने उच्चतम 
शिक्षा प्राप्त की ओर कुष धनोपाजंन भी किया, परन्तु अपने हाथ से कएम 
करना नहीं बन्द किया । गृह्‌-कायं, वच्चो कौ सेवा-शुश्रूषा तथा कुटुम्ब का 
सव उत्तरदायित्व वह॒ अन्त तक निःसंकोच भाव से निभाती रही । 

“८ वैसे तो मेरी मे एक नहीं अनेक गुण थे, परन्तु उसकी कुछ बातें 
विशेष थीं । महान्‌ वैज्ञानिक होते हुए भी वह समाज ओर देश को नहीं 
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भूरी थी। पोंड की स्वतन्त्रता उसे सदा प्रिय रही 1 अपने विशेष प्रयत्नो 
से उसने वहां एक रेडियम भवनःकी स्थापना की । फ़रंसमे भी वह्‌ एेसी 
संस्था ओरं प्रयोगशाका स्थापित करने मे सफल हई । महासमर के अव- 
सर पर तो उसका कायं अभूतपूवं रहा । 

^“ बुद्धि-प्रधान होते हुए भी नैतिकता को वह्‌ किसी तरह कम महत्व 
नहीं देती थी । उसके जीवन में नैतिक विग्णृङ्कल्ताके लिए कोई स्थान 
नहीं था । उसमें ज्ञान ओौर कमं का सुन्दर समन्वय दीख पड़तादै । छोटे से 
छोटे ओर वड़े से वड़े काम में वह्‌ जोवन-परयंन्त समान रस लेती रही । 
पुस्तक-लेखन ओर अध्ययन तथा अनुसंधान ओौर आविष्कार को ही उसने 
प्रधानता नहीं दी, जीवन के जिस क्षे मे उसने भाग ल्या ओर उसे 
सतत कमणील रहकर सुन्दर बनाने का यत्न किया । 

““ मेरी को किसी धर्म में विर्वास नहीं था । यह वु लोगों को उसके 
जीवन की एक कमी जान पड़ेगी । परन्तु धमं का वतमान स्वरूप वाह्य 
रीति-रिवाज ओौर दैनिक कृत्यो का एक पंज वन गया है गौर धार्मिक जगत्‌ 
क विचार तथा व्यवहार मे असीम अन्तर दिखाई पड़ता दै । यह अचम्भे 
की बात नहीं कि कोई सत्यनिष्ठ व्यक्ति इस विरोधात्मक परिस्थिति तथा 
रूढ्यों कै विरुद्ध विद्रोह कर वेठे । धमं के मूक तथा आध्यात्मिक स्वरूप 
को समञ्लने तथा थोड़ी आस्था रखनेवाखा व्यक्ति धमं की वतंमान अवस्था 
से भी निराण न होकर अपने जीवन में उसका संतुलन कर सकता टै । मेरी 
ने इसका निराकरण अपने मानव-प्रेम तथा महान्‌ चरित से कर लियाथा। 
मानव के किए उसके हृदय में अगाध प्रेम ओर आदर था। वह्‌ क्रिसीको 
भी क्लेश नहीं पहुंचा सकती थी गौर न किपतीके उत्थान में वाधक थी । 
अस्तेय की वह्‌ प्रतिमूर्ति थी 1 उसने जीवन में सदा देना ही सीखा, लेना 
नहीं । न उसे कभी धन की इच्छा हुई ओर न किसी दूसरे एेहिक सूख की । 

^“ मेरी का जीवन निस्सन्देह्‌ तप ओर त्याग का था । उसे बड़े से बड़ा 
निणेय करने में विलम्ब नहीं होता था । रेडियम को पेटेण्ट न कराने का 
निङ्चय उसने देखते-देते किया 1 अपने दूसरे नोबेल पृस्कार के धन को 
वह भली वटी थी, ओर महासमर के समय उसकी एक-एक पाई उसने 
कंस को अर्पित कर दी । सत्कार्यो कौ ओर उसकी सहज प्रवृत्ति थी, किसी 
ला-४ 





लाख्वहादुर शास्त्री ६१ 


नजर मिकाए रखता दहै, वह॒ आकार में लधुता प्राप्त होने पर भी महत्ता 
को प्राप्त होता है । णास्तीजी के जीवन को देखो तो वह्‌ निर्भीक, निस्संग, 
अभिमान ओौर मोह से मुक्त, बुरी आसक्तियों को जीतनेवाका, कर्मरूपी 
भक्ति में संलग्न, गुरुभक्त, मित्रो-अभिभावकों के प्रति कृतज्ञ, वो का 
आशीष लेने के लिए लालायित जीवन की एक रम्बी कहानी से अधिक 
कृ भी नहीं थे । 

भारतमूमि कमयोगियों से कभी खारी नहीं रही । साधना की रम्बी 
अवधि मे विशेषणो जौर गुणों को चरितार्थं करनेवाले महामहिम व्यत्तित्वों 
कौ विरासत का हकदार बनना सरल नहीं होता । /लोकमान्य' व्यति 
अनेक हो सकते है, लेकिन भारत ने यह्‌ पद वाल गंगाधर तिलक को दिया, 
"महात्मा" कौ स्ना मोहनदास करमचन्द गांधी को मिली । “युवक सम्राट" 
जवाहरलाल नेहरू, “आधुनिक चाणक्य" चक्रवर्तीं राजगोपालाचार्य, देश- 
रत्न" तथा अजातशतु" डाक्टर राजेनद्रप्रसाद, 'राजपि' पुरुषोत्तमदास टंडन 
“पंजाब केसरी' लाका लाजपतराय माने गए । आनेवाली पीद्वियों के छिए 
इन विशेषणो को अजित करने की स्थिति आसानी से वननेवाली नहीं थी, 
रकिन जीवन से नये उपमेय ओर उपमानों का जन्म होता है । इस नवीन 
परम्परा का श्रीगणेश लाल्वहादुर शास्ती से शुरू हो गया ¦ आगामी 
पीटियों के लिए वे मार्गं प्रशस्त कर गए । 

महाभारत के शान्तिपवं में उल्लेख है कि अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता 
श्रोता च दुलभः ।' एक महापुरुष का कथन है कि यदि तुम चाहते हो कि 
तुम्हारे हो तुयो से वचं, तो सावधानी से पांच वातो का ध्यान रखो : 
किस विषय मे तुम्हं बोलना है, किससे तुम्हें बोलना है, मौर कँसे, कब भौर 
कहां बोलना है । लालवहादुर शास्त के सार्वजनिक जीवन या कारावास 
के जीवन के जहां कहीं भी कुठ संस्मरण मिक, उनमें उनकी यही विशेषता 
वार-वार दोहराई जाती रही किवेदरसरे के दुष्टिकोणको भी प्रकार 
सुनकर अपनी वात करते थे । दूसरे के मन में बैठकर अपनी वात कहते 
थे । उनके समीप कायं करने वाले खोगों को सदेव यह अभिमान करने का 
अवसर मिलता था कि उनकी क्षमता ओर प्रतिभा लाल्बहादुर शास्त्री से 
करिसी प्रकार कम नहीं, छेकिन लालबहादुर अपने ध्येय की ओर एकान्त- 
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अखण्ड निष्ठा से वदते थे, साथ चलनेवालों को जपने कन्धे का सहारा देते 
ये ओर यह्‌ इच्छा रखते थे किं उनका सहयात्री उनसे पहले ही मंजिल 
पर पहुंच जाए, तो वे अधिक सुखी होगे । फलतः दूसरों की उपलब्धियां 
उनकी उपरुब्धियां बन जाती थीं, दूसरों की पीड़ा उनकी पीड़ा वन जाती 
थी ओर दूसरों का सुख उनका सुख वन जाता था] 
उनके जीवन-दरशन को समन्वयवादी कहा जाता है । यहं एक गवेषणा 
का विषय है कि शास्त्रीजी ने इस जीवन-दशंन को अंगीकार करके अपने 
सार्वजनिक आचरण का निर्धारण किया था अथवा परिस्थितियों से जु्ञ- 
जञ्चकर यह अनुभूति प्राप्त कौ थी कि समन्वय के विना "साध चलने" कौ 
उक्ति चरितार्थं नहीं हो सकती । डा० भगवानदास के श्रीचरणों मे बैठकर 
उन्होने दङनशास्तर का पारायण किया था । उनके व्यक्तित्व का प्रभाव 
लालवहादुर शास्त पर था । उन्होने अपने आचाय के व्यक्तित्व का वणेन 
इन शब्दो मे किया है, “"एक अद्‌भूत व्यक्तित्व, उच्च सौन्दयं-बोध से 
सम्पन्न, तथापि इतना सर, अपनी रुचियों ओौर मादतों मे इतना भद्र । 
दरौनशास्त्र पर उनके भाषण प्रभावित करनेवाले होते थे । उनके दृष्टिकोण 
मे हमेशा एक ताजगी रहती थी 1" 
डा० भगवानदास स्वयं समन्वयवादी दाशंनिक माने जाते थे । 
लाक्वहादुर शास्त्री ने किसी मतवाद के प्रति कभी कोई आग्रह व्यक्त 
नहीं किया 1 उनके वारे में उचित जानकारी के अभाव मे कुछ मिथ्या 
धारणाएं भी वनीं 1 उनकर प्रशंसकों ओर आखोचकों ने दवे स्वर मे कभी- 
कभी उन्हे वचंस्विताहीन कवीरपंथी पुकारा, लेकिन तथ्यों से यह धारणा 
ई्ष्यालु सिद्ध होती है । दरसल एसे शब्द बोलना जो दूसरों को बुरे न 
लगे, जो सत्य हो, प्रिय हों ओौर हितकारी हों, एसे वक्ता को दुर्बल नहीं 
वाणी का तपी कहा गया है 1 
मेडम कसूरी की जीवनी के अनुवाद ग्रन्थ की भूमिका मे उन्होने अपनी 
मान्यतागों की संक्षिप्त ज्ञांकी प्रस्तुत की थी, जिससे उनके जीवन-दशन की 
प्रारम्भिक रूपरेखा अंशतः स्पष्ट होती है : ` 
^“ श्रीमती क्यूरी कौ जीवनी मने जे मे पढ़ी । मुञ्ञपर जो उसका 
गहरा प्रभाव पड़ा उसीके फलस्वरूप यह पुस्तक दहै । श्रीमती क्यूरी की 








बा त दो दोन 


नाना ~ 
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विशेष प्रयत्न की आवक्यकता उसे न होती । 

^“ मेरी ने अपने जीवन-काकमें ही बड़ी ख्याति प्राप्त कर ली, परन्तु 
उसके कारण उसमे कोई परिवतंन नहीं हभ । प्रसिद्धि ओौर प्रभूता से 
किसी प्रकार का अहंकार या अभिमान उत्पन्न न हो यह एक महान साधना 
है। मेरी मै" को भूल गई थी, उसने अपने कारय मे अपने को तन्मय कर 
दिया था 1 आदंस्टाइन के ये शब्द मेरी के वडप्पन को प्रकट करते है-- 
'ख्यातिप्राप्त व्यक्तियों मे मेरी ही एक एेसी थी जिसे प्रसिद्धि ने किसी 


प्रकार नष्ट नहीं किया ।' 


^“ इन वातो से यह्‌ नहीं समञ्चना चाहिए करि वह कोई एेसी व्यक्ति थी 
जिसका अनुसरण करना असम्भव हो 1 मोह्‌, स्नेह, अभिलापाएं ओौर 
आकांक्षा सवके समान उसमें भी थीं । वचपन से ही उसे अधिक से अधिक 


`विद्याध्ययन ओौर विदुषी वनने की लालसा थी । अत्यन्त गरीवी उसे रुचि- 
कर नहीं थी, चाहे वह्‌ उसपर सवंदा मौन टी रही । उसने भी प्रेम किया 
-ओौर निराश हुई, इसका उसे दुःख था । पियरी जसे पति के प्राप्त होने पर 


उसे शक्ति प्राप्त हुई तथा सन्तान से उसे अपना जीवन पूरणं प्रतीत हुभा । 
गवर्नमेट हारा जो सहायता ओर सम्मान पियरी को उसके कायं में मिख्ना 
चाहिए था उसके न मिलने से वह्‌ खिन्न रदी । कुटुम्बियो से उसको मोह 
था, उनके सुख में वह सुखी ओौर दुःख में दुखी होती । अपने देश ओर 
अपनी नगरी से प्रेम तथा साफ-सुधरे वस्त,स्वच्छ गृह, वाटिका जौर भ्रमण 


-आदि में उसे रसं था । अस्वस्थ रहने से वह घृणा करती । ये सव भावनाएं 
दूसरे साधारण व्यक्तियों के समान उसमे भी धीं । वस मेरी ने केवल 


इसका ध्यान रखा कि जीवन में इन भावनाओं को स्थान देते हए वह्‌ उन 


-नैतिक तथा दूसरे वास्तविक सत्य को न भूर जाए जो व्यक्ति ओौर समाज 
-के विकास की आधारशिला है। 


“ महिला होते हुए भी मेरी की समानता थोडे ही पुरुष कर सकते हैं । 


उसका जीवन निराशा में आणा ओर निधनता में स्वावलस्बन का पाठ 


पदढानेवाला है । उससे शिक्षा मिती है कि मनुष्य कितना ही बड़ा क्योन 


हो, उसका समाज के प्रति कुछ कतव्य है । यह आवद्यक है कि दूसरो की 


-पीड़ा तथा जनसमूह्‌ कौ कठिनाइयां उसके हृदय मं वेदना उत्पन्न करे, 


~ 
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ओर वह्‌ जाने किं जगत में किस प्रकार आचरण करना चाहिए । 

^“ व्यक्ति अथवा समाज कै विकास मे जहां प्रतिबन्ध है, वहां कष्ट 
ओर पीड़ा है । विकास ओर उन्नति का अवसर प्रत्येक क्षेत्र में होना 
चाहिए-हमारे देश में स्त्रियों की उन्नति का मागे अवरुद्ध है। स्त्रियोंका 
अपना व्यक्तित्व है, यह्‌ हमे स्वीकार करना है ओर उनका क्या कतव्य है, 
यह उन्हँ स्वयं परखना है 1 यह पुस्तक शायद इसमे भी सहायक हो ।'' 

इस भूमिका को ज्यों का त्यों उद्धृत कियागयादहै) ध्यान से इस 
भूमिका को पुने पर यह स्पष्ट हौ जाता है कि जसे लालवहादुर शास्त्री 
ने अपने जीवन का घोषणापव्र ही इस भूमिका में सरल भाव से प्रस्तुत कर 
दिया था । मेडम क्यूरी के लिए उन्होने जो कुछ छिखा, वह इन्हीं शब्दों 
मे, वरन्‌ इनसे भी कुछ अधिक चमकते हए विशेषणो के साथ, शास्त्रीजी 
के लिए हमेशा लिखा जाएगा । 

लालवहादुर शास्त्री ने जीवन के किसी भी क्षण से कोई दुस्साहसिक,. 
राजनीतिक खेर नहीं खेला । उन्हें मालूम था कि दुस्साहस का अन्त हमेशा 

अच्छा नहीं निकलता । उन्होने सुभाष बोस जंसे आग्नेय देशभक्त को 

लाहौर भौर कराची अधिवेशनों मे आस्था ओौर अनास्था के पहियों के 
बीच पिसते देखा था 1 डमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना से लेकर फावंडं ब्लाक! 
की स्थापना तक सुभाषचन्द्र बोस भारतीय तरुणाई के महान्‌ नायक बने 
रहे । लाख्वहादुर शास्त्री के मन मे तरुणावस्था से ही क्रान्तिकारी आन्दो- 
न के प्रति सहानुभूति रही, लेकिन मजबूत नौका पर वैठकर तूफान से 
टक्कर लेने की नीति का उन्होने कभी परित्याग नहीं किया । 

एक वार सर मोहम्मद इकवाल ने नेहरूजी को कहा था, “जाप एक 
देशभक्त टै ओर जिन्ना एक राजनीतिज्ञ । आपका ओौर उनका व्या मुका- 
बला हो सकता है ! '” यह्‌ वात दूसरी है कि जिन्ना की राजनीति सफल 
हो गई, लेकिन यह्‌ उनकी व्यक्तिगत सफलता सिद्ध हुई । पाकिस्तान की 
जनता इस राजनीति से काभान्वित नहीं हुई । शास्त्रीजी भी तथाकथित 
राजनीति के प्रति ख्गाव नहीं रखते । राजनीति में भी उनका आचरण 


दाशंनिकों जैसा होता था। उन्ह यह विश्वास था कि विरोधी के समक्ष 
, दिल खोलकर रख देना, उसे सोच-विचार करने के लिए उचित अवसरः 


5 
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देना ही सवसे बड़ी डिप्लोमेसी है । 

राजनीतिक ओौर व्यक्तिगत जवन में उन्दने हास्य-विनोद को एक 
अमोघ अस्त्र वना लिया था। सन्‌ १६४६ मे जव लाल्वहादुर शास्त्री 
उत्तरप्रदेश के गृहमन्त्री थे तो कानपुर मे भारत ओर राष्ट्मण्डलीय क्रिकेट 
मच देखन गए । इस मेच के दौरान छात्रों ने कुठ एसी हरकतें कीं, जिनके 
परिणामस्वरूप पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा । इस पर छात्र उवल पड़े 
ओर पुरे मेदान में उन्होने एक तूफान वरपा कर दिया । लालवहादुर जी ने, 
जो घटनास्थर पर मौजूद थे, छात्रों को समञ्ञाया । उनकी एक ही मांग 
थी कि क्रिकेट के मैदान मे लार पगड़ी नहीं दिलाई पड़नी चाहिए 

अगले दिन छात ने जव पुलिस को फिर देखा तो आपसे बाहर हो 
गए । उन्होने गृहमन्त्री से इस वात कौ सफाई चाही । लाल्वहादुर शास्त्री 
ने मुस्कराते हए कहा कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए किर्मैने 
अपना वायदा पूराक्रियाहै। आप लोगों ने यह्‌ मांगकी थी कि लाल पगड़ी 
क्रिकेट के मैदान में नहीं दिखाई देनी चाहिए । अगर आप एक भी काल 
पगड़ी मैदान में दिखा सके तो आपके असंतोष को दर किया जा सकता है। 
शस्त्रीजी ने छात्रों के साथ एक जवरदस्त मजाक किया था। पुलिस तो 
मेदान मे आई लेकिन उसने लाल पगड़ी के स्थान पर खाकी पगड़ी पहनी 
इई थी । एेसा शास्त्रीजी के आदेश के अनुसार किया गया था । छात्रो ने 
जव यह्‌ अनुभव किया कि उनके गृहमन्त्री ने इस कामयाव मजाक का 


शिकार उन्हे बना दिया है, तो चारों ओर हास्य-विनोद का वातावरण छा 


गया ओर समस्या विना किसी ज्च्ञट के समाप्त हो गई । 

गम्भीर से गम्भीर अवसर उपस्थित होने पर शास्त्रीजी अपनी विनोद- 
वृत्ति को अनुशासित नहीं रख पाते थे । १६६४ के नवम्बर मास में बृहत्तर 
बम्बई म्युनिसिपर कारपोरेशन ने कमला नेहरू पाकं मे उनके सम्मान में 
एक आयोजन किया था। इस पार्टी मे काजू, संडविच, वेफर, बिस्कुट, फल, 
ठंड पेय, चाय, काफी, आइसक्रीम इत्यादि प्रचुर मात्रा मे थी 1 शास्त्रीजी 
ने कहा कि प्रधानमन्त्री होने के वाद मेँ पहली बार किसी पार्टी मे शरीक 
हुआ । उन्होने यह्‌ भी कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमन्त्री जब कभी दिल्ली, 
आते हैँ तव राज्य मे खाद्यान्न की कमी की शिकायत. करते है, लेकिन मँ 
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देवता हं यहां खाने-पीने की कमी नहीं । शायद नाईक अव दिल्ली आने 
पर खाद्यान्न की कमी कौ शिकायत नहीं करेगे । श्री नाईक इस समारोह 
मे खुद.मौजूद थे । ये दिन थे जव कि श्वी नाईक ने वेनद्रीय खाद्य-मन्त्राल्य 
की अन्न-वितरण नीति के खिखाफ जवदंस्त आवाज उठाई थी। आगे 


चलकर महाराष्ट सरकार ने केन्द्र से शिकायत करने की अपेक्षा दो चषके 


अंदर राज्य को अन्न-पूति की दृष्टि से आत्मनिर्भर वनाने कौ घोषणा 
करना ही वेहतर समज्ञा 1 

मजाक के मूडमे जववे आतेथेतो अपने को भ नहीं वर्शे थे। 
भारत-पाकिस्तान युद्धके दिनों मेवे वार-वार कटते थे कि अय्यूब साहव 
ने उनके छोटे कद को देखकर भारत पर हमला कर दिया । सान्ताक्रूज 
हवाई अड्डे पर उन्होने एक वार महाराष्ट के आवास, संचार, सिचाई 
ओर विदय त॒मन्त्ी श्री मधुसूदन वैराले को देखकर कटा था, कमसे कम 
एक व्यक्ति तो उनके आकार का उन्हं मिसा । 

अन्तरविश्वविद्याल्य समारोह के अवसर परवे एक वार अपनी 

पोशाक की चर्चा करके लोगों को हंसाते रहै । उन्होने कहा कि नेटरूजी 
ने अपनी मृत्यु के कु घण्टे पूर्वं उनसे यह्‌ कहा था कि वे उनके साथ राष्टू- 
मण्डशीय प्रधानमंत्री सम्मेलन में शरीक होने के लिए ंदन चलें । साथ ही 
उन्होने यदह भी कहा कि वे क्था-क्या पहने । शास्त्रीजी ने कटा किं वे 
पाजामा पहनना नहीं जानते दँ । इसपर नेहरूजी ने कहा कि कपड़े सिलवा 
तोके, बाकी वात बादमे देखी जाएगी । णास्त्रीजी ने अत्यन्त विनोद के 
स्वर मे कहा कि उन्होने जिदगी मे केवर एक ही बार च्रड़ीदार पाजामा 
पहना है मौर उन्ह अनुभव हुभा कि इसे उतारना काफी मुरिकिल है 1 

कम रोगों को यह मालूम है कि उत्तरप्रदेश के कायस्थ परिवारों मँ 
शादी के समय चुस्त पाजामा ओर अचकन पहनना रस्म का जरूरी हिस्सा 
होता है 1 

सावेजनिक भाषणों के दौरान गम्भीर समस्याओं पर वाते करते- 
करते सहसा उनका विनोद उभर आता था। एक वार काग्रेसजनों के 
वीच उन्दोने कहा था किं “आगामी दस वर्षो तक मन्त्रियों को तपस्या का 
जीवन विताना पड़ेगा । तपस्या के जीवन से मेरा यह मतलब नहीं कि वे 
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दादी बाकर, कमण्डलु लेकर आपके सामने आएंगे । मेरा कहने का मत- 
रुव यह है कि अपने अधिकारों का गलत ओर ज्यादा उपयोग नहीं करेगे । 
मैने ताकीदकी थी किमेरे मकान को सजाने के लिए नया सामान नहीं 
लिया जाएगा । पुराने सामान से ही मकान सजाया गया । मगर उसमे भी 
एेसे-एेसे गलीचे दै, जिनपर चलने मे डर लगता है । सोचने लगता हं कि 
क्या जता उतारकर उनपर चछा जाए ।"" 

जूता उतारकर चलने का मुहावरा अनेक अर्थो से भरा हुमा है । 

एक ओौर अवसर पर वम्वरई के चौपाटी मैदानमे कह रहे थे कि 
“चिना त्याग ओौर वकिदान की भावनाके देण का निर्माण नहींकियाजा 
सकता । मै जो कहता हूं कि रोग महीने में एक दिन चावरु न खाएं - 
उसका प्रगतिवादी तकंविज्ञ ओौर वैज्ञानिक आलोचना करते है । जहां तक 
मेरा प्रन है, मुज्ञे अभी भी याददे कि १६२०-२१ में अग्रेजों का राज्य 
धा, कपड़ा नहीं मिद्ता था, उन दिनों म अंगोदा ही पहनकर काम 
चक्ताता था ।'' 

इस उक्ति मे बडा भारी मजाक नहीं है, लेकिन शास्त्रीजी ने अपने 
अंगोछा पहने होने की कल्पना को इस तरह शब्दों मे वाधा था कि हास्य 
के फव्वारे फूट पड़ 1 

कभी-कभी उनके साथ भी वद्विया मजाक हुआ दै, जिसका वे विनोद- 
पुण स्मरण करते थे । जिन दिनों वे उत्तरप्रदेश के गृहमन्त्री पद परथे, वे 
आगरा पधार । आगरा के सरकारी अधिकारियों तथा नागरिको को उनके 
आगमन की पूरव-सुचना थी । भारी संख्या मे लोग उनके स्वागत के लिए 
उमड़ पडे । पुलिस-भफसर तो विशेष रूप से सक्रिय थे । इत्तफाक यह हुभा 
कि शास्त्रीजी का डिव्वा अपेक्षित स्थान से कुछ आशे निकल गया । अपने 
स्वभाव के अनुसार वे चुपके से अपने डिष्वे से उतरे ओर सामने के तीसरे 
दरजे के गेट से आगे वढने रगे । परन्तु वहां पर एक पुलिस कास्टेवल 
तैनात था । उसने इन्दं रोका भौर कटा : “एक तरफ ठहर जाओ । जानते 
नहीं हमारे पुस मंत्री इसी गाड़ी से आए है ।'" 

उन्हीं दिनों की एक ओर घटना है। एक वार णास्वीजी दौरे पर जा 
रहे थे 1 उनकी कार से कोई दुर्घटना हो गई। प्रातःकारु का समय था । 
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शास्त्रीजी पैदल चरुकर धाने में पहुचे ओर इयूटी पर तंनात दीवान से 
कहा कि वै उनकी रिपोटं दजं करे । उन दिनों के थाने, थाने के दीवान, 
क्या हूकरूमत थी उसकी ? इधर शास्त्री जी सीदे-सादे लिवास में । दीवान 
ने कहा, “वेठ जाओ, अभी रिपोटं नहीं छिखी जाएगी ।'' हो सकता है 
दीवान को रिपौटं लिखने की वाकई फुसंत न हौ, लेकिन एेसा होता तो 
शास्त्रीजी उससे यह न पूछते कि यहां के थानेदार साहव कहां हँ ? दीवान 
साहब के रहते हुए कोई उनसे यह पे कि थानेदार साह्व कहां दै ? 
इत्तफाक यह्‌ हआ कि थानेदार साह्व फौरन ही आ गए भौर उन्होने 
शास्त्रीजी को पहचान छया, वरना दीवान साहब अपनी मजाक को काफी 
संगीन वनाकर छोड़ते । 

अवसर की गरिमा को जानकर हाजिरजवावी का कमाल भी उनके 
सभी मित्र अच्छी तरह जानते है । शास्त्रीजी उत्तरप्रदेश के गृहमन्त्री थे, 
तो बनारस जव भी आतेथे तो अपने गुरु निष्कामेङवरजी के घर अवश्य 
जाते थे । एक वार उनकी पत्नी ने कहा, “बहादुर, तू इतना वड़ा हो गया 
दै भौरखाली हाथ चला आता है, देख अलग (अलगूरायजी) जव भी 
आता है, वच्चे के लिए मिठाई लेकर आता है ।'' 

तो शास्त्रीजी ने सरल भाव से कहा, “भाभीजी, मूङ्ञे कोई नया काम 
करने मे वड़ा संकोच लगता दै । मै बड़ा नहीं हुआ हं, केवल वड़ा काम 
मुञ्चे करना पड़ता है 1" 

अगर उनके स्थान पर कोई दूसरा होता तो इस सीषे प्रश्न के अने 
पर वाकई बड़ी मुर्किक में फस जाता । लेकिन जिसने कभी यह माना ही 
नहीं कि महत््वपणं पद पर वेठकर आदमी वड़ा नहीं होता, वह्‌ कंसे दिखाए 
किवह्‌वड़ा होगयादै।वे तो मन्त्रिपद पर नियुक्त होने के बादभी 
फटे कपड़ों को सीकर काम चकति रहे । मन्त्री होना वडी वात भले ही 
हो, लेकिन आयक दृष्टि से मन्त्ियों के वेतन गूजारे-भर के ङ्िए भी काफी 
नहीं होते । शास्त्रीजी ने एक वार कटा था कि काफी वडे हो जाने परभी 
उनके पास इतना पसा कभी नहीं हुमा कि वच्चो को वम्बई की यात्रा करा 
सकते । 


म्व ° निष्कामेश्वर मिश्र के सुपुत्र राधेकृष्ण मिश्च ने उनके संस्मरणों 
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में अनेक अन्तरंग वाते लिखो हैँ 1 उनकी ज्येष्ठ कन्या के विवाह के अवसर 
पर जव बराती भोजन करने वेठे तो सादा निरामिष भोजन देखकर कुष्ठ 
लोगों ने कहा, “यह्‌ कायस्थों की वारात है, लेकिन इनमे न मांस, न 
मदिरा 1” णास्तरीजी ने अविचक्िति भाव से कहा कि इस निरामिष भोजन 
को कृपा- करके ग्रहण करं । मँ शाकाहारी हूं, न मांस-मदिराच्यूता हं, न 
ओौरो को खिलाता-पिलाता हूं । 

एक वराती ने कहा, “क्या हम ब्राह्मणों की वारातमें आए दहै ?'' 

“आप जैसा भी समन्चे, मेरे संस्काररेसे दी पड़ गए ।'' 

शास्तीजी अपने वर्तमान में कभी खोए नहीं 1 अतीतमें जो देखा था 
उसे भूलते नहीं ये, भविष्य में जो कुठ घटित हौ सकता है उसके लिए 
हमेशा तैयार रहते थे । वे राजनीति मे एक सच्चे दाशंनिक के समान जीते 
ये । यही कारण है कि उन्ह जनतान्तरिक जीवन में नवीन परम्पराएं 
स्थापित करने का सौभाग्य मिला था। 


बहत्तर प्रशासकीय भूमिका 


कांग्रेस के संगठ्न-सम्बन्धी गतिविधियों में काखवहादुर शास्त्री का 
योगदान एक कार्यकर्ता ओर नेता की हैसियत से एतिहासिक महत्व रखता 
है । आजादी हासिल होने के बाद कांग्रेस के चुनाव में उन्होने महत्त्वपूणं 
भूमिका अदा की थी । सन्‌ १६५१ मे अखिल भारतीय काग्रेस समिति, जव 
जवाहरलाल नेहरू ओौर पुरुषोत्तमदास टंडन के मध्य सैद्धांतिक मतभेद 
उपस्थित होने के कारण एक नाजुक दौर से गुजर रही थी उस समय भी 
लारबहादुर शास्त्री अपनी विश्वसनीयता ओर संगठन के प्रति अदट निष्ठा 
के कारण संकट के निवारण का साधन वते। काग्रेस के अध्यक्ष-पदके 
चुनाव मे पुरुषोत्तमदास टंडन की विजय तो हुई थी, लेकिन नेहरूजी ने 
उनकी कार्यसमिति में रहना स्वीकार नहीं किया । विचार-भेद को समाप्त 
करने के लिए टंडनजी ने भरसक प्रयास किया लेकिन नेदरूजी का एक ही 
उत्तर था कि कमरिस में जो सैद्धातिक गिरावट जा गई है उसे समाप्त करने 
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काएक ही तरीका है, किवे अपने विचारोंको स्पष्ट रूपसे काग्रेसके 
सामने रखें । यदि पुरुषोत्तमदास टंडन स्वयं अध्यक्ष पद से इस्तीफा न देते 
ओर नेहरूजी उनके स्थान पर कांगरेस-अध्यक्ष न बनते, तो संस्था का 
शी राजा विखर जाता । मध्यस्थता का कायं उस समय लालवहादुर शास्त्री 
के कधों परआ गयाथा। 

उनके सामने भयंकर दुविधा थी । ठंडनजी को वे अपना राजनीतिक 
गुरु मानते थे। छोकसेवक मंडल में टंडनजी की अध्यक्षता के अन्तग॑त 
उन्होने राजनीति का सवक सीखा था ओौर उनके समर्थन तथा सहयोग से 
नवीन दायित्वों की पूति करने मे सफलता प्राप्त की धी । दूसरी तरफ 
जवाहरलार नेहरूथे जो राष्ट्र के प्रतीक एवं शास्त्रीजी के आदद नायक थे] 
वैचारिक दुष्ट से शास्त्रीजी जवाह्रराल्जी के ही अधिक निकट थे । इस 
विरोध को समाप्त करने के चिए उन्होने क्खनऊ से नई दिल्ली की याता 
की थी । जवाह्रलालजी से उन्होने यह मांग की कि मतभेद की दरार 
पाटने का कोई तरीका जरूर खोजा जाना चाहिए 1 शास्तीजी ने स्वयं 
स्वीकार किया था कि नेहरूजी ने उनकी वात को गम्भीरतासे सुना था। 
एक ही दिन में प्रातः, मध्याह्व ओर रात्निको शास्तीजी सेभेटकरनेके 
लिए राजी होना ही इस बात का सबूत था कि यदि टंडनजी विरक्ति से 
भरकर स्वयं इस्तीफा न देते तो भी स्वयं लाल्वहादुर शास्त्री निश्चय ही 
कोई तरीका निकाल लेते जिससे दोनों नेता एक-दूसरे के निकट आ जाते । 
इससे भी वड चुनौती शास्तीजी के समक्ष उस समय उपस्थित हई जब 
अव्यक्ष-पद स्वीकार करने के वाद नेहरूजी ने उन्हं राजधानी में बुलाकर 
कांग्रेस का महासचिव पद स्वीकार करने का निमन्त्रण दिया । शास्त्रीजी 
ने एक क्षण के किए भी क्िन्चक नहीं महसूस की ओर उत्तरप्रदेश सरकार 
के गृहमन्त्री पद को छोडकर वे दिल्टी आ गए । 

यह्‌ वह॒ समय था जव करि देश नये संविधान को स्वीकार करने के 
उपरान्त पहटी वार आम चुनाव की तेयारी कर रहा था । कांग्रेस संगठन 
को सक्रिय करना ओर देश-भर में चुनावों के किए उचित उम्मीदवारों का 
दूंढना, चुनाव अभियान का तत्परता ओर सक्रियता के साथ संचालन करना 
अत्यन्त कठिन कायं था, लेकिन शास्त्रीजी ने इस चुनौती को स्वीकार 


~ 
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करके अपने काम म रात ओौर दिन एक कर दिया था 

इन दिनों वे नेहरूजी के साथ उनके तीनमूति निवासस्थान पर ठह्रते 
ये । उनकी व्यस्तता का अनुमान इसी वात से लगाया जा सकता है करि 
उन्होने खाना खिलानेवाले सेवक को यह आदेश दे दिया था कि भोजन 
कासमय आने पर वह॒ उनकी थाली चुपचाप कमरे में रख जाया करे । 
वहुधा यह्‌ होता था कि यह थाली ज्यों की त्यों रखी रह जाती थी । इस 
चुनाव अभियान के दौरान उन्होने कांग्रेस के उच्च नेताओं से लेकर क्षेवीय 
कार्यकर्ताओं तक से व्यक्तिगत सम्पकं स्थापित किया था। सारेदेशका 
दौरा किथा था। हर महत््वपूणं निर्वाचन-कषेवर मे चूनाव-व्यूह की रचना 
की थी। इस चुनाव मेंकांग्रंस को आणातीत सफलता प्राप्त हई । इस 
सफलता काश्रय शास्त्रीजी के हिस्से मे कम नहीं माना जा सकता] 

चुनाव के वाद नेहरूजी ने उनसे आग्रह किया किवे राज्यसभा के 
लिए चुनाव कंडना स्वीकार करं । यह्‌ आमन्त्रण शास्तरीजी ने स्वीकार 
किया ओर वे राज्यसभा के सदस्य बन गए । इसके वाद अपनी कमता 
के वल पर उनके कन्धों पर अन्यान्य मन्ति-पदों का भार सौपा गया) यह 
विलक्षण संयोग की वात है करि सन्‌ १९५७ मेंजव कि देश पुनः आम 
चूुनावके लिए तैयारी कर रहा था, शास्त्रीजी की सेवाएं कग्रेस-प्रचार 
अभियान का संगठन करने के लिए पूनः उपलब्ध हो गई । इसके वाद सन्‌ 
१६६२ के चुनाव में नेहरूजी को फिर शास््रीजी कौ संगठन-श्षमता पर 
निर्भर करना पड़ा । नेहरूजी, श्रीमती इन्दिरा गाधी ओर कालबहादुरने 
मिलकर कांग्रंस के उम्मीदवारों की सूची तैयार की । सम्भवतः यह्‌ शास्त्री 
जीका अनुरोध थाकि इस चुनाव मे कमसे कम एक-तिहाई कांग्रस 
उम्मीदवार नई पीदीकेही चुने गए 1 काप्रंसमे नये रक्त के संचार करने 
की जरूरत काफी वक्त से महसूस की जा रही थी । राजनीति का कोई 
भी विदयार्थी इस वात से असहमत न होगा कि व्यापक प्रशासकीय अनुभव 
के साथ-साथ काम्रं स-संगठन के सार्वेदेशिक व्यक्तित्व से इतना निकट 
परिचय उनके किसी भी समकारीन कांग्रोस नेता को प्राप्त नहीं हो सका 
था । अपने-अपने क्षेत में कांग्रं स के वरिष्ठ नेता, जो निङ्चय ही दलीय 
स्थिति की दृष्टि से शास्त्रीजी कौ अपेक्षा वरिष्ठ थे, उनका प्रभाव संगठन 
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के माध्यम से उस सीमा तक सावदेणिकता प्राप्त नहीं कर सका, जितना 
शास्त्रीजौ को प्राप्त हुआ । संभवतः यह महत्त्वपूणं अनागत भविष्य में 
अधिक महत्वपुणें उत्तरदायित्वं को पूरा करने का परोक्ष निमन्त्रण था। 

केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल में शास्त्रीजी को पहृटी वार रेर तथा यातायात 
का विभाग सौपा गया । उनके समय में यह्‌ विभाग मन्तिमण्डलीय दृष्टि 
से विदेण मन्त्रालय, स्वराष्ट्‌ मन्ताल्य, वित्त तथा वाणिज्य-उद्योग 
सन्तारय के वाद पांचवें नम्बर पर आता था। पहली ही बार केन्द्रीय 
मन्विमण्डल में प्रवेश ओौर पांचवें नम्बर में मन्वा्य की जिम्मेदारीका 
मिलना इस वात का साक्षी था कि जवाहरलाल नेहरू को उनकी कार्यं 
क्षमता मे अटूुट विवास था । 

इस दायित्व को स्वीकार करने के वाद उन्होने एक प्रणासक के कतेव्य 
की पूति के किए अपने-आपको वैज्ञानिक कार्य-पद्धति के प्रतीक रूप में 
ढाल लिया था । पुराने आई० सी ° एस ° अफसरों के अभिमान कौ दीवार 
को तोड़कर मन्त्राख्य के कायं को गतिमान्‌ बनाना, पहने के ढांचे मे सुधार 
करना ओौर नवीन सुधारों के किए भूमिका तयार करना आसान काम नहीं 
था । शास्त्रीजी की काम करने की अपनी शरी थी । जिस मन्त्राल्यसे वे 
सम्बद्ध होते, उसकी फाइरों मे एक विद्यार्थी की तरह इब जाते थे । प्रत्येक 
विषय की पृष्ठभूमि से विस्तृत परिचय प्राप्त करते थे । विवरण ओर 
आंकडे उनकी अंगुलियों पर आ जाते थे । इस तरह फाइलों के जाल से वे 
अपने को मुक्त करके अपने स्वतन्त्र निष्कषं निकाल्तेथे । तव वे विभा- 
गीय अफसरों से बातचीत करते थे । स्पष्ट, सोदैश्य शब्दो में अपने मन्तव्य 
प्रकट करते थे, उनके अददेशों मे कहीं उलज्ञन या संशय नही होता था 1 
वे अपने अफसरों से सम्मानपूणं व्यवहार ही अजित नहीं करते थे, अपनी 
आकल्पन-शक्ति से उन्हे प्रभावित भी करते थे ओर उनम एक उत्साहपूणं 
कर्मनिष्ठा भी जगाते थे 1 दफ्तरी काम-काज पर अधिकार प्राप्त करने के 
वाद वे संसद के समक्ष जटिक से जटिल प्रश्न का उत्तर देने के लिए तयार 
रहते थे । कायं की जो प्रणारी उन्होने अपने राजनीतिक जीवन मे अपना ई, 
उसीका व्यवहार प्रशासकीय कायं मे भीकरते थे । वे अपने अफसरों 
के सुञ्ञाव वेयं पूवक सुनते थे, सहानुभति के साथ उनपर विचार-विमशं 
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करते थे, अपने सुञ्ञावों को उनके कन्धों पर थोपते नहीं धे वरन्‌ सम्मिरित 
रूप से निर्य करके फिर अफसरों को अपने कार्य मे पूर्णं स्वतन्वता प्रदान 
कर देते थे । 

रेलमन्त्री कौ हैसियत से शास्त्रीजी ने अनेक उल्लेखनीय कायं किए । 
विभाजन के बाद रेल यातयात-व्यवस्था प्रायः छिन्न-भिन्त हो गई थी । 
विकास-योजनाओं की पति के लिए साजो-सामान ठीक समय मोहय्या 
करना, मन्न तथा ओद्योगिक विकास की प्रगति के किए आवश्यक सामग्री 
काएक स्थान से दूसरे स्थान तक नियत समय पर पहुंचाना आवद्यक था 
जव कि हालत यह्‌ थी कि रेल यातायात की अविश्वसनीयता के कारण सड़क 
यातायात के प्रति लोगों का आकषेण वढ़ रहा था, क्योकि ज्यादा भाड़ा 
देने के वाद भी उन्हे यह्‌ विश्वास था कि सड़क परिवहन द्वारा उनका 
सामान उचित समय पर सुरक्षित रीति से पहुंच जाएगा । 

मालवाही डिब्वों का अभाव, ओौर प्रबन्ध की अव्यवस्था के कारण 
रिश्वत का वाजार गर्म हो रहा था । जिसे भ्रष्टाचार की प्रतियोगिता ही 
माना जा सकता था । चलती मालगाडियों, गाडियो ओर रेख्वे गोदामो से 
चोरी की घटनाओं मे बहुत अधिकता हो गई थी । लालवहादुरजी ने रेखवे- 
बोडं की सहायता के लिए एक सुरक्षा परामशंदाता की नियुक्ति की, 
जिसको यह्‌ काम सौपा गया कि वह्‌ पहले मौजुद वाच एण्ड वाड संगठन 
को मजबूत ओर सक्रिय बनाने के किए उचित उपायों को सिफारिश करे॥ 
इस पराम का सुपरिणाम यह हुमा कि रेल्वे प्रोटेवशन फोसं (रेखे 
सुरक्षा विभाग) वना । रेल्वे सुरक्षा विभाग कै महानिदेशक को दोहरा 
स्थान प्राप्त हृभा । उसे रेलवे वोडं मे सुरक्षा सम्बन्धी निदेशक भी वना 
दिया गया । राज्य पुलिस की सहायता से रेलवे सुरक्षा पुलिस ने चलती 
गाडियों ओर रेकवे-मालगोदामो से चोरी पर भारी रोकाक्गा दी। चोरी 
गए मार के किए विभागीय मुआवजों को रकम में भी वहुत कमी आ गई । 

जनता में रेलवे की तुट्पूणं कायंप्रणाली के प्रति बढते हृए असंतोष 
को दूर करने के लिए उन्होने रेखवे प्रयोक्ता सलाहकार समितियों का 
आचलिक भौर डिवीजनर आधार पर संगठन किया । केन्द्र में एक राष्ट्रीय 
रेलवे प्रयोक्ता सलाहकार समिति कौ स्थापना कौ । इन समितियों के 
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सज्ञावों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाता था । इस पद्धति से व्या- 
पारिक जगत्‌ मे रेल-यातायात के किए पुनः विश्वास की भावना मं वृद्धि 
हई । 

रेक विभाग का शायद ही कोई पहल एेसा रहा हो, जिसे उनके सुधार- 
वादी व्यक्तित्व का संस्पशं न मिला हो । उन्होने एक एेफीशिएन्सी व्यूरो 
की भी स्थापना की किसका काम पुरानी कार्यप्रणाखी के स्थान पर, जो 
नवीन परिस्थितियों मे नाक्रारा सावितहो चुकी थी, रेखो को धिक उप- 
योगी बनाने के लिए नवीन कार्यप्रणाी का सृुद्ञाव देना था । इस अनु- 
संधान केन्र की सेवाएं अत्यन्त उपयोगी सावित हर्द । इससे कायंप्रणाटी 
को अधिक उपयोगी बनाने, विभिन्न क्षेवों ओर शाखाओं पर काम के परि- 
णामका निर्धारण करने में भी सुविधा हुई । इस अनुसंधान के परिणाम- 
स्वरूप यह पता रगा कि पूर्वी रेखवे पर काम का दवाव अधिक है ओौर 
जेसे-जैसे ओौद्योगिक प्रसार होगा, लोहे ओर कोयले के यातायात के 
परिणाम में वृद्धि होगी, पूर्वी रेलवे की कार्यक्षमता ओर कुशरता पर उसका 
परतिक्रुर प्रभाव पडेगा । शास्त्रीजी ने पूर्वी रेल्वे को दो एकांशो मे विभा- 
जित कर दिया । पुरानी वंगा नागपुर शाखा को एक स्वतन्त्र इकाई वना- 
कर उसे दक्षिणःपूर्वी रेखवे बना दिया । 

योजनाओं के अन्तगंत सावेदेशिक ओौद्यो गिक विकास को नजर में रखते 
हए उन्होने सेण्टर रेखे तथा अन्य रेल्वे को भी प्रशासनिक सुविधा के 
लिए क्षेत्रीय प्रशासन इकाइयों मे वांट दिया । अव तक केवल उत्तर ओर 
पूर्वी रेख्वे-प्रशासन मे दी क्षेत्रीय प्रशासन-प्रणारी प्रचलित थी । सन्‌ 
१६५५-५६ मे सेण्टरल-रेखवे के सिकन्दरावाद ओर वम्बई डिवीजनों का 
उद्घाटन हअ। । अगले वषं सेण्टृ रेखवे, पञ्चमी रेलवे-विभागों मे भी 
क्षव्रीय प्रशासन प्रणाली प्रारम्भ की गई। 

रेख-भाडे के पूरे ठाचे का अध्ययन करके उचित परामश देने के लिए 

उन्होने रामस्वामी मुदाख्यिर समिति का निर्माण किया। शास्त्रीजी के 
मन्तित्वकार मे चितर॑जन कारखाने के उत्पादन मे लगभग अस्सी प्रतिशत 
की वृद्धि हई । प्रतिवषं इस कारखाने मेँ दो सौ इंजिनों का उत्पादन होने 
खगा 








। 
| 
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जी० वी° कोटक की अध्यक्षता मे उन्होने एक ओर समिति का 
निर्माण किया जिसका काम रेल-ईंजिनों ओौर डिव्वों के लिए कल-पुजं ओर 
निर्माण मे प्रयुक्त होनेवाले सामान का उत्पादन करने के उपायों का सुञ्ञाव 
देना धा। 
शास्त्रीजी की अपनी विशेषता यह थी कि उनके कार्यो मँ आम लोगों 
के हितों की उपेक्षा नहीं होती थी । उनके शासनकाल मे तीसरे दज के 
यात्रियों के लिए सुविधाओं में आशातीत वृद्धि हुई । उन्होने पहले के प्रथम 
श्रेणी के डिव्वों के स्थान पर द्वितीय श्रोणी के डिन्वोंकी ही मान्यता दी 
ओर उह प्रथम श्रेणी का वना दिया । उनका विचार था कि समूचे रेल- 
पथो फर केवल दो स्थान वना दिए जाएं- प्रथम ओौर द्वितीय, लेकिन एेसा 
हीं हो सका । तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिए सोने के स्थान सुरक्षित करने 
ओर यात्नामे थारी मंगासकने की सुविधा का भी उन्हीके कार में 
श्रीगणेश हुआ । दिल्ली से कलकत्ता, वम्बई ओर मद्रास के लिए डी-लक्स 
गाडियां भी चलाई गई । 
शास्त्रीजी ने काफी असं तक इस पद पर काम किया । इनके शासन में 
याच्नियों को अधिक सुविधाएं मिरीं, व्यापारिक ओर ओद्योगिक सामान 
के यातायात मे नियमितता उत्पन्न हुई, लेकिन रेल्वे क्मंचारी यूनियन को 
भी उन्होने सन्तोष दिया । उनकी समन्वय नीति, निष्कपट आचरण के 
सामने आग उगलने वाले देडयुनियन नेताओं को शरारत करने का अवसर 
नहीं मिलता था। 
प्रशासनिक जीवन कै प्रत्येक प्रकोष्ठ को उन्होने प्रकाशमान किया । 
सरकारी मशीन मे एसी सुविधा होती है किं विभागीय प्रमुख चाहे तो 
जिम्मेदारी दूसरों पर टार सकता है । शास्त्रीजी ने हमेशा यह्‌ समज्ञा कि 
विभागीय अध्यक्ष की हैसियत से उनके विभाग में घटित होने वारी घट- 
नां का उत्तरदायित्व उन्हीके कन्धों पर है । इस वधानिक उत्तरदायित्व 
की प्ति करने का अवसर तव आया जव कि सन्‌ १६५६ के अगस्त मासमे 
महदूबनगर रेल-दुटना हुई ! इस दुंटना मे ११२ आदमियों की जान 
गई थी । णास्त्रीजी ने नेहरूजी से कहा था कि दुंटना की जिम्मेदारी 
उनकी है, अतः उन्हैँ इस्तीफा देने कौ इजाजत दी जाए । प्रधानमन्त्री ने 
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उनका इस्तीफा लेने से इन्कार कर दिया । इस दूघंटना का प्रभाव उनके मन 
पर धुंधला भी नहीं हो पाया था कि मद्रास मे अरियालूर रेल-दुधेटना हो 
गई । इस दुर्घटना में १४४ रोगों का जीवन गया । शास्तरीजी विचलित हो 
उठे । उन्होने मन्त्िपद से त्यागपव्र दे दिया ओौर इस वार उसे वापस नहीं 
ल्या । हालांकि संकड़ो-हजारो तार ओर पत्र नेहरूजी को प्राप्त हुए 
कि शास्त्रीजी का इस्तीफा मंजूर न किया जाए । इस अवसर पर नेहरूजी 
ने उनके कांग्रेस में एक दलीय कायंकर्ता के सहयोग-सम्पकं एवं एक मन्त्री 
के रूपमे उनके साथ काम करने की भूरि-भूरि प्रशंसा की थी। उनकी 
` मैत्री गौर बन्धुत्व को अपने ल्एि सौभाग्यपूणं ओौर स्पृहणीय वताया 
था। 

यह भी शायद सौभाग्यपुणं संयोग ही था कि नेहरूजी को लालबहादुर 
शास्त्री की सेवाएं संगठन के लिए पुनः प्राप्त हो गई । सन्‌ १९५७ के 
चुनाव-संग्राम सेनापति शास्ती इराहावाद परङ्चिमी निर्वाचन-कषेत्र से लोक- 
सभाके लिए चुने गएु। केन्द्रीय मन्त्िमण्डल में उन्हँ इस बार संचार ओौर 
परिवहन मन्वि-पद पर नियुक्त किया गया 1 उनके अलत्पकारीन शासन में 
दो महत्तवपणं घटनाएं घटित हई । विशाखापटनम्‌ का शिप ॒वि््डिग याड 
भी संचार ओर परिवहन मन्ाख्य से सम्बद्ध कर दिया गया । दूसरी घटना 
थी इस मन्त्राख्य के अन्तगंत पोस्ट ओर टेरीग्राफ कमंचारियों की अभरूत- 
पूवं हडतार, लेकिन शास्त्रीजी ने इस कठिन स्थिति से सभी पक्षों को 
उवार दिया 

शीघ्र ही उन्हे एक नये पद का भार संभालना पडा। टीण टी 
कृष्णामाचारी के वित्त-मन्त्री-पद से त्यागपत्र देने के वाद उन्हे वाणिज्य एवं 
उद्योग मन्त्री के पद पर नियुक्त किया गया । कायंकार का एक वषं परा 
हआ ही था कि वे अक्तूवर १६५६ मे इलाहावाद क्षेत्र का दौरा करने गए । 
वहां उन्हे दिक का दौरा पड़ा । इस रोग के आक्रमण का वणन ललितादेवी 
शास्त्री के शब्दो मे इस प्रकार हुआ है-- 

“भने सचिवों को डाक्टरो को शीघ्र सूचना देने के लिए कगाया तथा 
अपनी लड़की को उनके पास ही रहने को कहकर मै सीधी प्राथंना-गृह भें 
अपने भगवान से शिकायत करने जा पहुंची । 
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“म चीखी। मेँ पागल हूं, है मेरे भगवान्‌ ! मँ पगली हुं । वया यही 
हे मेरे दै 


तेरी मर्जी दै मेरे देवता, कि मून्ञे ओर मेरे वच्चोंको यह्‌ सव देखना 
दे 


^ हस्पताल मे खाट पर पड़ मेरे पतिदेवके प्राणों की रक्षा में डाक्टसों 
का समह निरन्तर संघपं कर रहा था, तव म अपने भगवान्‌ से वार-वार 
यही दुहरा रही थी । 

“ किन्तु मेरी लड़ाई तो उस सर्वोपरि शक्तिसे थी ओर उसने मेरी 
प्रार्थना सुन री । मेरे पतिदेव वच गए भौर अनेकों वर्पो तक जनता-जनादन 
कौ सेवा के किए मेरे भगवान्‌ ने उन्हें जीवन-दान दिया ।'" 

उन दुःखद दिनो ओर रातोंका स्मरण करते उनकी आंखो से ओं 
वह्‌ रहे थे । 

यह देखने मे आता है कि वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को संभालने 
वाले मन्त्री के किए अपनी छोकप्रियताको वनाए रखना कठिन होता है । इस 
देण में यह वात ओौर भी मुदिकल होती है । एक तरफदेण का अपना घोपित 
लक्ष्य यह्‌ था कि सावंजनिक ओर निजी ओौद्योगिक क्षे के समानान्तर 
चलते हृए भी भारत में समाजवाद की स्थापना का पथ प्रशस्त हो ओर 
दुसरी तरफ निजी क्षेतत मे भी उदासीनता की भावना पदान हो। निजी 
क्षेत्र की कारयक्षमता के आधार पर उद्योगों के प्रसारमें सहायता मिकती 
है, निजी पूंजौ वाजार मे आती है । इससे भी अधिक महत्वपूर्णं बात यह है 
कि निजी क्षेत्र के सुरक्षित ओर खुशहाल बने रहने से गैर समाजवादी 
आधिक व्यवस्था वाले देश सहकारिता के आधार पर नये धन्धे खोलने के 
किए प्रं रित होते हैँ । एसे ओद्योगिक एवं व्यापारिक क्षेत्र जिनका सीधा 
सम्बन्ध राष्ट्रीय जीवन को अनिवायं करार दी गई वस्तुओं के उत्पादन से 
नही है, निजी क्षेत में ही उन्नति कर सकते है । सरकारने इसी दृष्टि से 
निजी क्षेत्र को वढावा देने कौ नीति स्वीकार की है। शास्त्रीजी के कायं- 
कारु में व्यापारिक समुदाय खुश रहा, हाखांकि कम्पनी कानून के बारेमे 
उन्होने जो निणंय दिए, वे निजी केर कौ कम्पनियों के लिए अनुङकक नहीं 
पड़ते थे । 
` उन्हीके समयमे विदेशी मुद्रा का संकट बढा, परन्तु उन्होने इस 
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संकट को भी संभाला । इन तमाम परिस्थितियों मे उन्होने व्यापारिक 
समुदाय मे अमित्र नहीं बनाए । उनकी सचाई ओर ईमानदार कभो भी 
संदिग्ध नहीं रही । सार्वजनिक क्षेत्र के ओौद्योगिक प्रसार में उन्होने एसे 
अनेक काम किए, जिनसे छोटी मशीनों के निर्माण मे अभूतपूर्वं प्रगति हुई । 
सोवियत यूनियन एवं चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से उन्होने हैवी इंजी- 
-नियर्गि कापेरिशन की स्थापना करवाई । इस निगम की स्थापना के वाद 
ही भारी फौडी, फोज, भारी मशीन निर्माता कारखाना ओर माइनिग 
मशीनें तैयार करने का कारखाना तैयार हो सका । 

रांची का भारी मशीनों का कारखाना वस्तुतः भारी मशीनोके 
निर्माण में एक युगान्तरकारी कदम सिद्ध हुआ । उसी कारखाने मे बनी 
मशीनों के आधार पर वोकारो इस्पात कारखानों के कायं को भारत 

सरकार ने अपने ही बर पर खड़ा करने का संकल्प किया था 1 
वंगकौर का हिन्दुस्तान मशीन हुल्स कारखाने का विस्तार हुआ । नांगल 
उरक कारखाने में उत्पादन वढ़ा । जापान की सहायता से वंगलौरमें 
थोड़ी कीमत की घड़िया बनकर बाजार मे आई । भोपारमे बिजली के 
भारी सामान का उत्पादन शुरू हुआ । उनके कार्यकाल मेँ ओौद्योगिक 
उत्पादन के सभी लक्ष्य पूरे हृए । अनेक मदो में उत्पादन का परिणाम 
निर्धारित लक्ष्य से १ प्रतिशत ऊपर पहुंच गया । निजी ओौदोगिक क्षेत्र 
की उदासीनता भंग हुई । सभी क्षेत्रो मे नये उद्योगों की स्थापना के लिए 
मन्त्रालय ने एक बड़ी संख्या मे आवेदन-पत्रो को स्वीकार किया । तकनीको 
एवं वित्तीय सहकार के कषे मे आशातीत प्रगति हूर्ई। शास्त्रीजी के 
कार्यकार मे ओद्योगिकं दृष्टि से पिडे हृए इलाकों मे सावंजनिक क्षेत्र 
के सात भारी उद्योगों की परियोजनाएं स्वीकार की गई । शास्त्रीजी ने 
देहाती क्षे मे कुटीर उद्योगों की स्थापना को वल दिया। उनकाटही 
संकल्प था कि भौद्योगिक विकास को कृषि के विकास के साथ जोडा जाना 
चाहिए । इसमे सन्देह नहीं कि यदि वे इस मन्त्राय मे रहते तो उनकी 
योजना के अनुसार २५-३० वषं मे ग्रामीण क्षेवों को कुटीर उद्योगों से 
गुंजान करने भे बडी सहायता मिरुती । किसानों के वीच राजनीतिक 
जीवन शुरू करके, उन्होने सदेव ही यह ध्यान रखा कि उनकी हालत में 
ला-५ 





व 
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सुधार किए विना देश को खुशहाल समन्नना वेकार होगा । भारी उद्योगों 
को अपरिहार्य॑ता को स्वीकार करते ए भी उन्होने हमेशा यही माना कि 
दहाति म कुटार-उद्योगो को स्थापना से एक नवीन स्फ़ति का संचार 
हागा ञ।र्‌ अन्न-उत्पादन में वृद्धि होगी । 

कालबहादुर शास्त्री ने प्रशासनिक एवं राजनीतिक संगठनात्मक गति- 
विधियो में अपनी सफलताओं से यह सावित कर दियाथा किकांग्रसमें 
उनके अतिरिक्त दूसरा एेसा कोई व्यक्ति नटीं था, जो इन दोनों तत्वों का 
समाहार कर सके । सम्भवतः यही कारण था कि अप्रैल, १६६१ मेँ जव 
पंडित गोविन्दवल्लभ पन्त का निधन हओ स्वराष्टमन्तरी पद के किए 
कालवहादुर शास्त्नौ को ही चुना गया । यह पद एेसा था जिससे राष्टीय 
जीवन के दिन-प्रतिदिन के संचालन का सीधा सम्बन्ध था । लालवहादुरजी 
ने इस चुनौती को स्वीकार किया ओर स्वराष्टृमन्ती पद के समक्न जितने 
भी दाथित्व भ्र उनकी पूति का संकल्प धारण कर लिया । 

उनके पूववर्तीं पंडित पन्त की कायंपद्धति यह थी कि वे किसी भी 
समस्या को तब तक टारते रहते ये, जव तक कि परिस्थितियां अन्तिम 
कदम उठाने के लिए मजनब्रुर ही न कर दे । असम की भाषा-समस्या किसी 
भी समय विस्फोटक रूप धारण कर सकती थी, यह्‌ १६६० के भाषाई दंगों 
से स्पष्ट हो चकौ थी । पंजाव मे भापाईसूवे की मांग जोर पकडती जा 
रही थी ओर शिरोमणि अकाली दल के नेता मास्टर तारासिह सरकार से 
दज्ञने को अन्तिम तयारी कर रहै थे । कदमीर मे शासन के विरुद भ्रष्टा- 
चारकं आरोप आन्दोलनका रूप धारण करते जा रहे थे) एेसी परि- 
स्थितियों मे शान्ति एवं व्यवस्था की स्थापना करना, राज्यों के अन्दर 
राजनीतिक विग्रह मिटानेवाले नेताओं को उनके उचित स्थान पर रखना 
ओौर एक शान्तिपूर्णं वातावरण कायम करना जरूरी था । शास्तीजी पद 
ग्रहण करने के पहले ही दिन से इन समस्याओं का निदान खोजने से 
जुट गए 
असम म भाषाईदंगे अप्रल १६६० मे शुरू हए ओौर मई १९६१ मे 
+ उनका विषाक्त रूप प्रकट हौ गया । जुलाई १६६०. ४० हजार वंगा- 
लियो को उनके घर से निकार दिया गया । ३२ हजार बंगाली पर्चिमी 
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बंगालमे शरण लेने पर वाधित हूए 1 गांव के गांव जला दिए गषएु । काग्रेस 
दल भाषा के मामले पर वंट गयाथा। राज्य के अन्य राजनीतिक दल 
भाषाई आवेश में दंगाइयों से भिल गए थे । असम की ८७ लाख आवादी 
मे वंगङाभाषी लोगों की संख्या रगभग १८ लाख है, लगभग १० लाख 
आदिवासी भी रहते है, जिनकी अलग-अलग भाषाए हैँ । राज्य सीमा- 
पुनगंठन आयोग ने मापाई आधार पर पुनगंठन करते समय यह सिद्धान्त 
बनाया था कि जिस राज्य मे एक भाषा को बोलनेवाले ७० फीसदी या 
उससे अधिक लोग हों, वहां एक राजकीय भाषा स्वीकार की जानी 
चाहिए । लेकिन यदि ३० प्रतिशत आबादी दूसरी भाषा बोलने वारी रै, 
तोपेसेराज्यकोद्ि राज्य घोषित किया जाना चाहिए । १६५१ की 
जनगणना से यह्‌ पता छगा था कि राज्य के ५५ प्रतिशत लोग असमिया 
बोलते हैँ ओर केवर १६ प्रतिशत लोग वंगलाभाषी है, ेकिन वंगालियों 
का यह्‌ आरोप था कि जनगणना के समय ईमानदारीसे काम नहीं लिया 
गया, क्योकि असम के कमसे कम ३३ प्रतिशत लोग वंगला बोलते है । 
मई १६६१ मे कछार जिले मे जहां पर बंगारी बहुमत दै, दंगे शुरू हुए 
जिसमे कि ११ आदमी मारे गए ओौर ७० घायल हुए । पुलिस के सामने 
इस भाषाई समस्या को शान्त करने का कोई उपाय दिखाई नहीं देता था । 
समस्या इतनी भयंकर हो चुकी थी कि शान्ति एवं व्यवस्था कायम करने 
के लिए सेना की सहायता लेनी पड़ी थी । 
भाषाई वर्गो में परस्पर इतनी कटूता, घणा ओर अविश्वास पैदा हो 
गए ये कि शान्ति कायम रखकर समस्या पर धीरज के साथ विचार करने 
की अपील वेकार सात्रित हो रही थीं । वंगा भाषियों के प्रति सहानुभूति 
प्रकट करने के लिए परिचिमी वंगा में हडताल शुरू हो गई थीं ओर 
सीमावर्ती इलाकों मे दंगे शुरू हो गए थे । 
लार्वहादुर शास्त्री ने इस समस्या को तत्काङ हल करने का फंसला 
किया । मई ३१, १६६१ को वे आसाम गए । उन्होने दोनों पक्षों के नेताओं 
"से बातचीत की ओौर भाषा-समस्या को हरु करने के किए एक फामूला 
पेश किया 
णास्दी-फामू का इस प्रकार है-- 


व 
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(१) असम के राजभाषा-कानून मँ संशोधन किया जाए ताकि 
महकमा-परिषद-धारा को समाप्त किया जा सके । 

(२) कार तथा स्वायत्तशासी पर्वतीय जिलों ओर सरकार के मध्य 
अंग्रजी में उस्र समय तक लिखा-पद़ी की जाए, जब तक अंग्रंजी का स्थान 
हिन्दी को प्राप्त नहीं हो जाता। 

(३) सरकारी स्तर पर अभी अंग्रेजी का प्रयोग जारी रख। जाए ओर 
तदुपरान्त अग्र जी ओौर असमिया का समानान्तर प्रयोग किया जाए। 

(४) भाषाई अन्पसंख्यकों को भारत सरकार के १९ सितम्बर, 
१६५६ के स्मृति-पव्र के अनुसार सुरक्षा प्रदान की जाए । 

(५) यह स्पष्ट कर दिया जाए कि संविधान के अनुच्छेद ३४८ (३) 
के अनुसार समस्त अधिनियम, विधेयक, अध्यादेश तथा आदेश इत्यादि 
सरकारी गजटमें अग्रजी में ही प्रकाशित होत रहेगे, उन स्थानों मे भी 
जहां वे राजभाषा कानून के अन्तर्गत असमिया मे प्रकाशित होते हैं । 

(६) जिला-स्तर पर विकास-योजनाओं के क्रियान्वयनं के कए 
व्यवस्था कौ जानी चाहिए । 

(७) क्ठार मेँ चलनेवाला आन्दोलन समाप्त कर दिया जाना 
चाहिए । 

(८) इस आंदोलन से सम्बन्धित समस्त बन्दियों को मुक्तं करने पर 
सरकार विचार कर सकती है, यदि उसे यह विवास हो जाए कि 
आंदोलन पुनः नहीं चलाया जाएगा । हिसा तथा तोड़-फोड के काम करने 
वाले लोग इसके अन्तरगत नहीं रहैगे । | 

इस फामूलेकीश्चष्ठता का परिचय इसी बात से मिल जाता हैकि 
नेहरूजी ने उसके वारे मे कहा था--“श्री लाल्वहादुर शास्त्री ने जो 
फामू ला रखा है, वह्‌ बहुत अच्छा है । उसके अनुसार भाषिक अत्पसंख्यकों 
को अपनी भाषा के प्रयोग कौ स्वतन्तता है । प्रशासन तथा शिक्षा मं ओौर 
राज्य प्रधान कार्याय के साथ सम्बन्धो मे बंगला भाषा के प्रयोग की पणं 
स्वतन्त्रता है । इससे अधिक को वास्तव मे कोई आशा नहीं कर सकता 
था---यह दुर्भाग्यप्रुणं है कि रोग भावनात्मक संकोच-ग्रन्थि से वंध गए है। 
यह वात कभी-कभौ समस्या के हल में बाधा उत्पन्न करती है । एसे वाद- 
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विवाद खड़े होते है, जो ठोस तत्वों से सम्बन्धित नहीं होते हैँ । हमे वास्त- 
विकता को ओश्चल नहीं करना है । 

सचाई यह है कि वास्तविकता चाहे जिसकी दृष्टि से ओन्ञक रही हो 
लेकिन लालवहादुर शास्त्री की दृष्टि से वह्‌ कभी ओञ्च नहीं रही । 
मास्टर तारासिह, जो काफी समयसे पंजावी सूवे के निर्माण के लिए 
सरकार से टक्कर लेने के लिए मचल रहै थे, सन. १६६१ के अगस्त मास 
मे पंजावी सूवे की मांग ओर पंजाव सरकार के खिलाफ आरोपों की सूची 
लेकरमंदानमें आ गए । सूवै के निर्माण के लिए मोचं निकाने गए ओर 
प्रदशंन आरम्भ हौ गए । मास्टर तारासिह का सवसे वड़ा अभियोग यह्‌ 
था करि राष्टरीय सेवाओंमें सिखोंके साथ भेदभाव वरता जाताहै। 
शास्त्रीजी ने इस आरोपकी जांच के लिएुएक कमीशन की नियुक्तिकर 
दी, जिसकी जांच के वाद मास्टर तारासिह्‌ के अभियोग वेवबुनियादी सावित 
हो गए । अपने आग्रह को जारी रखकर मास्टर तारार्सिह ने ४८ दिनकी 
भूख हता जारी रखी, लेकिन उनकी तरफ किसीकी भी सहानुभूतिपूणं 
दृष्टि नहीं गई, उल्टे यह्‌ हो गया कि अकाली दल में मास्टर तारासिह के 
१४ वषं से चरते आ रहे नेतृत्व को चुनौती देने वाले संत फतेहसिह मैदान 
मेआ गए । मास्टर तारासिह ने यह्‌ चुनौती दी थी कि यदि पंजावी सूबे 
का निर्माण नहीं होगातो वे अपने शरीर मेआग लगा देंगे) सम्भवतः 
उनको यह चुनौती विष्वंसपूणं सिद्ध हो सकती थी, लेकिन उन्हँ मालूम 
नहीं था कि स्वराट्‌ मन्त्री पद पर एक एेसा व्यक्ति वेठा है, जो राजनीति 
की का मे उनसे भी वडा मास्टर है। 

स्वराष्टरमंद्री की हैसियत से शास्त्रीजी की प्रथम राजनयिक नेपाल- 
यात्रा इस देश की विदेशी मामलों को सुलज्ञाने की दृष्टि से व्यावहारिक 
नीति अपनाए जाने का साक्ष्य प्रस्तुत करती है । दिसम्बर १६६० में नेपार- 
नरेश ने जिस समय मन्वरि-परिषद को भंग करके शासन सत्ता को अपने 
हाथमे ले लिया था, उस समय भारत सरकार की भोर से कुछ एेसी वातं 
कटी गई थीं, जिनसे न केवर नेपाल-नरेश के मन में भ्रान्ति उत्पन्न हो गई 
थी, वरन्‌ नेपाली जनता के मन में भी गलतफहमियां पैदा हो गड थीं । इन 
गरतफहमियो के पीछे एक खम्बा इतिहास था । सन १६५६ मे नेहरूजी 
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ने संसद में यह कटा था कि नेपार.जौर भूतान पर आक्रमण भारत पर 
आक्रमण समञ्चा जाएगा ओर दिसम्बर १९५० में जिस राजा महेन्द्रने 
काद्राला सरकार को भंग करके शासन की वागडोर अपने हाथमे संभाल 
ली थी तव भी नेपाल मं भारतीय प्रतिक्रिया को गलत समज्ञा गया था। 
नेपाल ओर भारत की सीमा पर उन दिनों ओर उसके वाद नरेश-विरोधी 
नेपाली तत्वों ने जो कारवाइयां की थीं, उन भीभारत कीतरफसे 
चलाई गई कारवाई समज्ञा गया । राजा महेन्द्र ने यह घोषित कर दिया 
था कि उनका देश किसीका पिष्ठलगगू नहीं बनेगा ओर अपने कट्‌ अनुभवो 
के आधार पर उन्होने दलीय राजनीतिका जो परिणाम भोगादहै, उसे 
किसी भी विदेशी शक्ति के कहने पर नहीं बदलेगा । परन्तु, स्थिति यह थी 
किनेपाक चीन ओर पाकिस्तान की ओर आकर्षित होताजा रहाथा। 
नेपाली राजदूत ने कहाथा कि नेपाली विद्रोही आधुनिक दढंगके जो 
णस्त्रास्तर काममेला रहे है, उससे स्पष्ट है कि भारत सरकार नेपाल पर 
हमले को बढ़ावा दे रही है । इन उद्गारो से प्रेरित होकर माल चेन-यी 
ने यह कहा था कि यदि नेपाल पर हमला हुआ तो चीन उसकी रक्षा 
करेगा । नेपाल की विदेश नीति पर चीन का प्रभाव दिनोंदिन बढनेसे 
भारत सरकार चिन्तित हुई, तो उन्होने काल्वहादुर शस्त्री को ही इन 
गलतफहमियों को दुर करने के किए नेपा भेजा । शास्त्रीजी के व्यक्तित्व 
काजादू यह था कि वे अत्यन्त कटुता से भरे वातावरण में भी अपने सौम्य 
स्वरूप से विचलित नहीं होते थे । उन्होने काठमांड्‌ पहुंचने पर कहा था 
कि भारत से रवाना होते समय मेरे मन में प्रसन्नता हो रही थीकिमै 
विदेश जा रहा हू, किन्तु यहां आकर एेसा लगा कि जैसे मै अपनेही देश 
मे ह्‌। 

समस्याओं के निराकरण को प्रस्तुत करने की सामथ्यं शास्त्रीजी में 
जिस अनुपात मे वदती जा रही थी, सम्भवतः समस्याओं की गतिमेभी 
वृही अनुपात पदा हो गया था । कदमीर का प्रन सन्‌ १६४८ से ही भारत 
सरकार कै मस्तिष्क पर एक वोक्च वना हआ है । संभवतः यहं श्रोय 
काल्बहादुर शास्त्री कोही प्राप्त होना था कि करमीर की नाजुक सम- 
स्याएं उन्हीके हाथो सुलक्ञाई जाएं 1 २६ दिसम्बर, १६६३ को श्रीनगर 
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कौ हजरत वरु मस्जिद से पवित्र वाल चोरी हो गया । यह्‌ पवित्र वा 


मुस्लिम पैगम्बर मुहम्मद साहव का है, जिसे शाहजहां के शासनकाले ¦ 


एक फकीर वुखारा से लाया था, जिसे बादशाह शाहजहां ने एक सुन्दर 
मस्जिद ज्ञीर के किनारे वनवाकर स्थापित कियाथा। वालके वारेमें 
एक दूसरा मत यह भी है कि सव्रहवीं शताब्दी के अन्तिम वर्षो में वह्‌ 
बीजापुर से लाया गथा था ओर शाहजहां उसे हजरत वल की दरगाहमें 
खाया था । यह्‌ वार कगभग तीन इंच कम्बा ओर काला तथा सादे 
तीन इच गोल कांच की नरीमें रखा हुआ है 1 नरी के दोनों ओर से चांदी 
का ठक्कन लगा हुञा दै 1 

पवित्र वाक का चोरी होना जैसे कश्मीर में साम्प्रदायिक ज्वालामूखी 
फूट पड़ना था । राजनीतिक आन्दोलन रू किया गया, जिसका उहेश्य 
यह्‌ था कि वख्शी गुलाम मुहम्मद हारा नामां कित शमसुदीन मन्तिमण्डल 
को समाप्त किया जाए, शेख अब्दुल्ला की रिहाई के लिए आन्दोलन चलाया 
जाए ओौर जनमत संग्रह की मांग को हकीकत वनाया जाए । इस आन्दो- 
लनमेवे सभी खोग एक मोच पर आ गए जो वल्णी गुकाम महम्मद के 
खिलाफ थे, शेख अब्दुल्ला ओर पाकिस्तान के समर्थक ये । 

इस आन्दोलन से नेहरूजी के मस्तिष्क मे भी बेचैनी पैदा हो गई । 
उन्होने लाक्वहादुर शास्त्री कै कन्धों पर यह्‌ भार सौपा कि वे समस्या का 
कोई भी समाधान खोजें; नेहरूजी का समथंन उन्हे प्राप्त होगा । इन दिनों 
शास्त्रीजी विना विभाग के मन्त्री थे । नेहरूजी के व्यक्तिगत प्रतिनिधि की 
हैसियत से ही वे जनवरी को श्रीनगर गए थे । 

पवित्र वाल तो मिरु गया, लेकिन अव यह्‌ प्रशन था कि उसका दीदार 
करके उसको पहचान कराई जाए अथवा नहीं । यह्‌ संकल्प श्रौ लालबहादुर 
शास्त्री का ही था कि उन्होने इस महान संकट को अपने सिर पर ओद्‌ 
क्या । भाद्चका यह्‌ व्यक्त की जा रही थी कि यदि, जिन पीरों को पवित्र 
वारु कादीदार्‌ करनेके लिए नियुक्त किया जाएगा, उन्दने यह्‌ कटू 
दिया कि यह्‌ मूक पवित्र अवशेष नहीं है तो क्या होगा ? वड़े से बडे संकट 
को अनायास चुनौती के रूपम स्वीकार करने का मभ्यास शास्त्रीजी को 
था । यह्‌ तय किया गया कि कडमीर के पन्द्रह मुस्लिम पीर दीदार करेगे । 
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कुरान की आयतो कौ प्रतिध्वनि के मध्य पविव्र वाल का दीदार हुआ । यह्‌ 
प्रमाणित हो गया किं यह्‌ वही पवित्र बाल है] दीदार के समय फकीर 
मिरखशाह मौज्‌द थे ओर संघषं समिति के नेता मौलाना मसूदी भी 
मौजूद थे। 

एक वार पवित्र वाल की प्रामाणिकता सावित होने पर कदमीर की 
सड़कों पर लोग उषल-कुदकर नाचने-गाने रगे । इस्काम जिन्दाबाद के 
नारे बुलन्द हुए । तीन सौ वर्पो से रखे गए पवित्र वाल की खोज पर इतनां 
इ्षोन्माद हुआ कि महिलाओं ने अपने वुकं उतार फेंके ओर पुरुषों ने अपनी 
टोपियां ओौर पगडियां उछाल दीं । हिन्दुओं की ओर से शंखनाद किया 
गथा । हजारों व्यक्ति उल ज्ञीक के पास कृतज्ञता ज्ञापन के किए प्रार्थना 
करने लगे । श्रीनगर में सदरे-रियासत ने ग्यारह हिन्दु, मुस्लिम ओर सिख 
पूजास्थलों पर प्रा्थनाएं करने का आदेश जारी किया । 

पवित्र वारु की चोरी एक भयानक षड्यन्त्र था । स्वयं नेहरूजी ने 
उसकी प्रतिक्रियाओं की कल्पना करते हुए यह कहा था कि जिस व्यक्तिने 
यह्‌ कार्यं किया है, वह भारत का ओर कदमीर का मित्र नहीं हो सकता । 
चाद में उन्होने करमीर सरकार को पवित्र वार की प्राप्ति पर वधाईदी 
ओर कदमीर की जनता के किए उसे सौभाग्य का सूचक वताया। यह्‌ 
घटना कर्मीर के जीवन मे इतनी महत्त्वपूर्णं थी कि यदि उसे सावधानी के 
साथ संभालान गया होता तो स्थिति विगड़ सकती थी । लाल्वहादुर 
शास्त्री ने पाकिस्तान के समस्त षड्यन्त्रं को परास्त कर दिया । हिन्दू 
मुसलमानों के मध्य फिर से भाईचारे की भावना पैदा हो गई 1 सम्भवतः 
दूस सदभावना का ही सहारा था कि लालबहादुर शास्त्री ने कर्मीर की 
राजनीति मे एतिहासिक महत्व रखनेवाले अनेक निणेय किए जिनमे उन्हे 
सफलता प्राप्त हुई । 

कदमीर में समस्याएं अनेक हैँ । शेख अब्दुल्ला की गिरपतारी के वाद 
से वस्णी गुखाम महम्मद ने कदमीर पर एकच्छत्र राज्य स्थापित किया 
था । उनके खिलाफ कुनवापरस्ती भौर भ्रष्टाचार के आरोप होते हए भौ 
राजधानी मे अनेक लोगों का यह विचार था कि वख्शी साहब शासन से 
अलग रहकर भी यदि कर्मीर सरकार से निकट रिङ्ता वनाए रखेगे तो 
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स्थिति कावर मे रहेगी । वर्णी गुलाम मुहम्मद के वाद शमसुदीन कडमीर्‌ 
के मुख्यमन्त्री बनाए जरूर गए थे लेकिन जनत्य को इससे सन्तोष नहीं था, 
क्योकि सरकार के पीले अभी तक वस्णी गुकाम मुहम्मद की सत्ता मौजूद 
थी 1 लाङ्वहादुर शास्त्री ने वख्ी दल की लोकप्रियता का भली भांति 
अध्ययन कर लिया था। उन्होने यह निश्चय किया क्रि जव तक इस दल 
के प्रमुख को समाप्त नहीं किया जाएगा तव॒ तक कदमीर के शासन पर 
भरोसा नहीं किया जा सकता । शास्तरीजी ने इन दोनों नेतामों से वातचीत 
करके उन्हँं इस वात पर राजी कर लिया कि शमसुदहीन इस्तीफा दे दंगे । 
२७ फरवरी को शमसुदीन ने नेशनल कान्फस के विधायकों की सभा बुलाई 
ओर उसमे अपना त्यागपत्र भ्रस्तुत कर दिया । यह्‌ आचय ही माना 
जाएगा कि अगले दिन गुलाम मृहम्मद सादिक को पाटी का नेता चुना 
गया भौर उनके नाम का प्रस्ताव वद्शीं गुलाम मुहम्मदने ही किया। 
प्रशासनिक व्यवस्था कायम करने के वाद शास्त्रीजी ते यह्‌ निर्चय 
किया क्रि कदमीर की स्थिति को तव तक विश्वसनीय नहीं माना जा सकता 
जव तक शेख अब्दुल्ला को रिहा नहीं कर दिया जाता । यह्‌ प्रन नेहरूजी 
के मस्तिष्क में भी बहुत दिन से वेचैनी पैदा कर रहा था । शास्त्रीजी ने 
संसद के समक्ष अत्यन्त आत्मविदवास के साथ यह कहा कि अव एसी स्थिति 
आ गई है कि शेख अब्दुल्ला के वारे में कोई अन्तिम निर्णय करना पड़ेगा । 
यदि किसी एक आदमी को हमेशा के किए कारावास मे बन्द करके कइमीर 
को अपने हक में रखना है, तो वे इस स्थिति को पसन्द नहीं करेगे । साफ 
शब्दो मे उन्होने कटा कि उन्दः ठेसा कदमीर नहीं चाहिए जिसके पील 
किसी व्यक्ति को भी यातना दी गई हो । हमारी निष्ठा की यही कसौटी है 
कि शेख अब्दुल्ला को रिहा किया जाए ओर फिर भी कर्मीर को अपने 
हक मे रखा जाए । 
कदमीर के मुख्यमंत्री गाम मुहम्मद सादिक शेख की रिहाई के पक्ष 
मे नहीं ये, लेकिन शास्त्रीजी के परामशं से = अग्रै को उन्हं रिहा कर 
दिया गया । इस रिहाई पर नेहरूजी की भी प्रतिक्रिया यह धी कि यह्‌ एक 
जान-चरञ्ञकर ओढा गथा खतरा है । संसद में इस रिहाई के खिलाफ विरोधी 
दलों ने तुफान खड़ा कर दिया। शास्त्रीजी अव भी अविचल्ित थे। दाखछाकि 


~ 
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स्वथं उन्हें ओौर नेदरूजी के मन में यह्‌ आ्यका नहीं थी कि 
रिहाई के तत्काल वाद शेख अब्दुल्ला कर्मीर को एक स्वतन्त्र राज्य वनाने 
केलिए इतने उच स्तर पर इतनी ऊंचाई के साथ अपने स्वर बुलन्द 
करेगे । 

शेख अब्दृल्ला के तौर-तरीके देखते हए भी शेख अब्दुल्ला को हज 
जाने की इजाजत दी गई । उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गयाकि 
वे पाकिस्तान जाकर भारत ओर पाकिस्तान के समक्ष एसे प्रस्ताव रखेगे 
कि दोनों देण एक-दूसरे के निकट आएं गौर कदमीर का मसला हमेशा के 
लिए निर्णीत हो जाए । कालवहादुर शास्त्री को अपने दृष्टिकोण पर इतना 
विश्वास था कि शेख अब्दुल्ला छदन भी गए ओर उन्होने स्वतन्त्र कमीर 
कौ वकालत की, शास्त्रीजी के चेहरे पर शिकनः नहीं आई । शेख साहव 
जिस समय अल्नीयसं मे चाऊ-एन लाई से भिले ओर एेसी खवरे आई कि 
उन्होने चीन जाने का प्रस्ताव स्वीकार कर च्या टै, तो शास्त्रीजी ने 
कठोरतापूर्वक कहा था कि ““्यदि शेख चीन जाते है, तो सरकार इसे देश 
के विरुद्ध विद्रोह की कारवाई समज्ञेगी ।'' 

शेख अब्दुल्ला चीन नहीं गए । उन्है दुनिया के सामने खुरा छोड़ दिया 
गया किवे अपने पक्ष कोप्ररी आजादी के साथ दुनिया के सामने रख 
सकं । शेख को जो कहना था कहा उन्होने । भारत अब भी अक्षुण्णहै। 
कडमीर कौ स्थिति ज्योंकी त्यों है, वरन्‌ वह पहने की अवेक्षा भारत का 
अधिक अविच्छिन्न अंग है। 

उनके व्यक्तित्व का दूसरा पहलू भी था 1 विरोधी दों ने प्रतापसिह 
कंरोके खिलाफ कई आरोपों का अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया था। इन 
आरोपो कौ जांच के लिए दास-आयोग की नियुक्ति हुई । इन आरोपो मे 
सेदो आरोपों को दास-आयोग ने सही माना था। जून सन्‌ १६६९४ मे 
प्रतापसिह्‌ करो ने ८ वषं तक पंजाव पर एकच्छतर राज्य करने के वाद 
त्यागपत्र दे दिया । लालवहादुर शास्त्री तव तक भ्रधानमंतरी पद पर आसीनः 
हो चुके भे । प्रताप्रसिह कैरों के स्थान पर क्रिमौ दूसरे व्यक्ति का मुख्यमंत्ती 
पद के लिए चुना जाना एक अनपेक्षित वात मानी जाती थी । टस कार्थं 
को व्यक्तिगत जिम्मेदारी शस्त्रीजी के कन्धों पर आती थी, लेकिन उन्होने 
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इस संकट को सामान्य रूप से दंनिक राजनीतिक काम-काज की तरह 
समाप्त कर दिया] 

केरल मे एक ओौर समस्या थी, जिसको हर करना आसान नहीं था । 
केरल के कम्युनिस्ट मन्तरिमण्डक के पतन के वाद [काग्रेस ओौर प्रजा समाज 
वादी दल की मिरी-जुटी सरकार का निर्माण हुआ । प्रजासमाजवादी नेता 
पदटरम थाणु पिल्ल मुख्यमन्त्री पद पर नियुक्त किए गए । कांग्रस के उप- 
मुख्यमन्त्री आर० शंकर के लिए इस संयुक्त मन्तिमण्डरु में काम करना 
मूङ्किल हो गया । उनकी मांग थी कि मुख्यमन्त्री मन्त्रिमण्डल के परामश 
से ही महत््वपुणं मामलों पर नीति का निड्चय करें 1 पटम थाणु पिल्लै 
अपने वैधानिक अधिकार देने के किए तेयार नहीं थे । आपसी संघषंसे 
विरोधी दलों के किए शासन को बदनाम करना सरक हो गया । मन्तियों 
के खिलाफ च्रष्टाचार के आरोप सामने आने ल्गे। राज्य मेंफिर से 
तूफानी वातावरण पदा हो गया । लालबहादुर शास्त्री ने अपनी इस समस्या 
कोभी हल कर लिया 1 पटुम थाणु पिल्ले को पंजाब का गवर्नर नियुक्त 
करके उन्होने आर० डंकर को मख्यमन्त्री बना दिया । 

शासन कौ कला में वे जितने सहज भाव से निङ्चय करते, उतने 
ही सहज भाव से जन-जीवन से सम्बन्ध रखने वाले विषयों को सभी वर्गो 
से स्वीकार करालेने में भी उन्हं सफलता मिल जाती थी] 

क्षेत्रीय एवं प्र देशिक अलगाव कौ भावनाएं इस देण के राष्टरीय जीवन 
मे अनेक वारं पथक्तावादी प्रवृत्तियों को वढावा दे चुकौ थीं दक्षिणमें 
द्रविड़ मुनेर कषगम के नेता श्री अन्नादुराईने हिन्दी कै प्रहन कोलेकर 
यह आन्दोकन खड़ा कर दिया था कि यदि हिन्दी दक्षिण पर लादी गदतो 
वे भारतीय संघ से अपने को पृथक्‌ कर ऊेगे । स्वराष्टरमन्त्री की हैसियत से 
रार्वहाडुर शास्त्री ने इन भयंकर तत्वों पर काबरु पाने के लिए यथा- 
सम्भव पेशवन्दी की 1 सन्‌ १६६३ के मई मास में विधिमन्त्री अशोक सेन 
ने संविधान की उन्नीसवीं धारा मे संशोधन प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार 
भारतीय संघ से पृथक्‌ होने का प्रचार करनेवाी गतिविधियों को राजद्रोह्‌ 
करार दिया गया । अन्नाद राई का मुंह वन्द करने के किए स्वराष्टरमन्त्री 
ने सन्‌ १६६३में ही संसद के समक्ष राजभाषा विघेयक प्रस्तुत किया; 
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जिसमें यह प्रावधान रखा गया कि २६ जनवरी, सन्‌ १६६९५ के वादभी 
हिन्दी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग वरावर होता रहेगा । इस विधेयक के 
प्रस्तुत करने का एक प्रमूख कारण यह था कि जंसे-जैसे सन्‌ १६६५ का 
जनवरी मास निकट आता जा रहा था, दक्षिण में भाषा सम्बन्धी आन्दोरन 
एक राजनीतिक अभियान कारूप ग्रहण कर रहा था ओौर मद्रास की 
काग्रस सरकार के सामने कटिनाइयां उपस्थित हो रही थीं । नेहरूजी ने 
दक्षिणवालों को यह्‌ आइवासन दिया था कि जब तक सारा देण हिन्दी के 
माध्यमसे कामकाज चलानेमें समथं नहीं हो जाएगा तव तक अंग्रेजी 
कायम रखी जाएगी । हिन्दीभाषी प्रदेशों द्वारा इस विधेयक का जवर्दस्त 
विरोध किया गया था। इस समस्या को लेकर काग्रेसमें ही विरोधी भाव 
उत्पन्न हो गए थे । लेकिन, दररदर्णी लालवहादुर शास्त्री यह अनुभव करते 
येकि यदि अनिच्छुक लोगों के सिरपर हिन्दी को लादा जाएगा तो उससे 
न केव देश के कामकाज में वाधा उपस्थित होगी, परन्तु राजनीतिक 
अराजकता भी उत्पन्न हौ सकती है । अपनी मान्यता को उन्होने सन्‌ १६६२ 
में तिरुपति में आयोजित पांचवें अखि भारतीय युवक सम्मेकन मे स्पष्ट 
कर दिया था कि “जव तक हिन्दी का समुचित विकास नहींहो जाता, 
देण के सभी लोग उसका अच्छी तरह अध्ययन नहीं कर लेते, अंग्रेजी भाषा 
को हटाया नहीं जा सकता । अंग्रेजी ही एक एेसी भाषा है, जो सभी राज्यों 
मे बोली जाती है।'' 

भाषा-सम्बन्धी उदारता की नीति पर अमल करने के वावज्जुद 
शास्तरीजी को अपने प्रधानमंत्री-काल में मद्रास राज्य की ओर से उठाई गई 
एक जवरदस्त चुनौती का मुकावला करना पड़ा । २६ जनवरी, १६६५ को 
भाषा-सम्बन्धी जो राष्ट्रीय निणंय किया गया, उसका आशय केवल यह्‌ 
था कि हिन्दी को पहला दर्जा दे दिया जाए ओर अ प्रजी को दसरा, लेकिन 
द्रविड़ मूनेतर कषगम की ओर से यह आन्दोलन खड़ा किया गया कि 
दक्षिणवालों का काम तव तक नहीं चलेगा जव तक कि हिन्दी के प्रशन पर 
संविधान मे संशोधन नहीं हो जाता । इस मांग को पूरा करने क लिए 
मद्रास राज्य मे जो हिसात्मक काररवादयां हुई, उन्हें लोमहर्षीं ही पुकारा 
जा सकता है । तमिलनाद का यहं आंदोलन विदार्थी-आंदोलन के रूप मे 
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प्रारम्भ हुआ था । लेकिन, उसके पी प्रादेशिक भाषौ ओर पुथवतावादी 
तत्वों का वोकवाला था । इन हिसात्मक कारंवाइयों से द्रवित होकर 
आचायं विनोवा भावे ने अनिरिचत कारु तक अनशन करने की घोषणा 
करके सारेदेश का ध्यान इस तथ्य की ओर माक्षित किया करि राजभाषा 
अधिनियम मे संशोधन कौ मांग शरारतसे भरी हुई है । 

मद्रास के वयोवृद्ध नेता चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने संविधान के 
सत्रहवे अनुच्छेद को समाप्त करने का पराम दियाथा। काग्रेस के 
नेताश्रो मे भी भाषा के प्रदन को लेकर जवदंस्त संघपं खड़ा हो गया था । 
केन्द्रीय मन्त्री सूत्रहमण्यम ओर अलगेशन ने त्यागपत्र दे दिया ओर कांग्रोस- 
अध्यक्ष कामराज नाडार ने केरल में यह्‌ कहा कि केन्द्र से हिन्दीमेजोभी 
पत्र आए उपे विना पढ़े रदी क टोकरी मे फक देने में कोई अपराध नहीं 
है । लाल्वहादुर शास्त्री के प्रधानमन्त्री-काल में भाषा के प्ररनको यह 
एक एेसी चुनौती थी जिसका कड़ाई के साथ मुकाबला न किया जाता, 
तो केन्द्रीय मन्ति मण्डल त्यागपत्र देने पर मजबूर हो सकता था । शास्तीजी 
ने मुख्य मन्त्रियों की बैठक बुलाकर इस प्रदन पर अन्तिम रूप से विचार 
क्रिया । उन्होने यह स्पष्ट कर दियाथा कि हिन्दीको राष्ट्रभाषा बनाने 
के निणेय मे परिवतंन करना असम्भव है । फिरभी उन्होने यह्‌ व्यवस्था 
कोकिकेन्द्रमे द्विभाषा फामूंलेकोरम्बी अवधि तक जारी रखा जाए 
ओर यह्‌ निणंय किया कि केन्द्रीय जनसेवा आयोग की परीक्षाओं के किए 
संविधान के आख्वें परिच्छेद मे उत्किखित सभी क्षेव्रय भाषाओं को लागू 
क्रिया जाए । एक समय -यह्‌ सुज्ञाव भी प्रस्तुत किया गया था करि केन्द्रीय 
जनसेवा आयोग द्वारा सभी राज्यों के लिए भाषिक आधार पर कोटा 
निर्धास्ति कर दिया जाए । यह सूज्ञाव अधिक मान्यता प्राप्त नहींकर 
सका । लालवहादुर शास्त्री ने यदि समज्ञौते की नीति ओर राष्ट्रीय 
संकल्पो को अप्रतिहत रखने के दृढ निचय का परिचय न दिया होता तो 
सन्‌ १६६५ कै फरवरी मासमे कांग्रेस का सिंहासन डोर सकता धा । 
उन्होने सुब्रह्मण्यम्‌ भौर गल्गेशन के त्यागपत्रं को स्वीकार नहीं किया ॥ 
हालाकि देण के कोने-कोने से यह कटा जा रहा था कि मन्तरियों ने न केवल 
प्रादेशिक पुथक्तावादी विचारों का परिचय दिया है, वरन्‌ शास्त्रीजी के 
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साथ विशवासघात भी किया है, क्योकि एसे संकटपुणं क्षणो मे एेसा काम 
देशद्रोह माना जा सकता था। णास्त्रीजी यह्‌ समञ्जते थे कि भापाके 
प्रन पर परते हृए देशभक्त दाक्षिणात्य नेता उत्तेजित हो चुके है| इस 
वातावरण को समाप्त करने के लिए सहिष्णुता का परिचय देना होगा । 
उन्होने यह परिचय दिया जौर दक्षिणी नेताओं की आग्नेयता को सहज 
ही ठंडा कर दिया । 


प्रधानमंत्री पद पर 


यह्‌ अनुमान रुगाना वेहद दिकचस्प होगा कि जवकि सारी दुनिया 
को यह्‌ विइवास था कि नेहरू के वाद कौन" प्रर्न का उत्तरजव भी 
खोजा जाएगा, कालवहादुर शास्त्री के अतिरिक्त किसी द्रे को यह 
स्थान नहीं मिलेगा, क्या शास्तीजी को भी यह विश्वास था किं यह्‌ स्थान 
उनका है ? घटनाओं के करम ने यह्‌ सावित किया कि टाल्वहादुर शास्त्री 
इस स्वाभाविक प्रक्रिया से अवगत नहीं थे, उसको अपने अनुकूल मोडने 
का उन्होने कभी प्रयास नहीं किया । सम्भवतः यह अनासक्ति योग ही 
उन्हे इस पद पर वैठाने में असाधारण सहायक वना । 
अगस्त १६६२ मे कामराज योजना" आई । इस योजना के सूत्रधार 
कामराजये, किन्तु कुछ महीने पूवं सर्वप्रथम मुख्यमन्त्रियों के एक सम्मेलन 
मे उसकी रूपरेखा वनी थी । योजना का मूल उदेश्य ग्रह॒ था कि केन्द्र 
ओर राज्यों में काफी समय से महत्त्वपूणं पदों पर कायं करने वाले व्यक्ति 
अपने पद छोडकर काग्रेस संस्था के कायं को संभाले । कामराज की स्थापना 
यह॒ थी कि कांग्रेस के महत्वपूणं ओर योग्य नेताओं दारा प्रशासनिक 
दायित्वों की पूति करने के कारण संस्था के संचालन का कायं दूसरे दज के 
नेताओं को करना पड़ता है । ये नेता जनता मे पूरी तरह सरकारी योज- 
नाओं के प्रति विक्वास पैदा नहीं कर पाते । अतः जनता का सहयोग भी 
सरकार को नहीं मिर पाता । 
पद के पी इस योजना के पीड कहीं यह भाव भी था कि केन्र ओर 
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राज्यो मे कु मंत्रिगण एसे दै, जिन्हे सत्ता को अपना जन्मसिद्ध अधि- 
कार मान लिया है 1 उसे कायम रखने के किए वे कांग्रेस मे षड्यन्ी गुटों 
का निर्माण करते हँ । यदि येनेता संस्था मे लौट आएंगे तो उनके सामने 
काग्रेस का संदेश, उसकी विचारधारा ओौर नीतियों को जनता तक पहुंचाने 
के अतिरिक्त कोई काम नहीं रह जाएगा । हालांकि कालान्तर में यह्‌ 
योजना अपने लक्ष्य से भटक गई । कू आलोचकों का यह्‌ मत रहा कि 
इस योजना के पीले केन्द्रीय मन्तिमण्डल से मोरारजी देसाई भौर जग- 
जीवनराम को निकाल देने का षड्यन्वर था । उसका दोप जवाहरलाल 
नेहरू के सिर पर डालना उचित नहीं होगा, क्योकि वे स्वयं यह सोचते 
रहे कि वे प्रधानमन्त्री पद को छोडकर पुनः काम करें । कांग्रेस उन्हं इतनी 
प्यारी थी कि यदि कुठ महत्वपुणं व्यक्तियों के मन्त्रिमण्डल छोड़ने से 
काग्रेस का रुतवा वढ़ सकता था तो इससे अधिक प्रियकर सुज्ञाव उनके 
च्एिक्या हो सकता था। सुज्ञाव कामराजकी ओर सेआया था जिनके 
मुख्य मन्त्री पद को चुनौती देने वाला मद्रास मे कोई नहीं था । नेहरूजी 
यह्‌ कल्पना भी नहीं कर सक्ते थे कि प्रशासनपद को छोडकर काग्रेस मे 
जाने से किसीका रुतवा कम होता है । उन्ोनि कांग्रस के अघ्यक्षपद को 
प्रधानमन्त्री के पद से कभी भीकम नहीं माना। उनके अस्वास्थ्यने 
भले ही उन्हं मजबूर कियाहोकिवेयहन देख सके कि जिस कामराज 
योजना को उन्होने उत्साहं के साथ अपना आशीर्वाद दिया, वह्‌ कृतकायं 
होती 1 

कामराज योजना के अन्तगंत पदत्याग करने वाले लोगों की अपेक्षित 
सूची मे खाख्वहादुर शास्त्री का नाम नहीं था, लेकिन उन्होने नेहरूजी से 
आग्रह किया कि वे उन्हं भी पदत्याग करने की इजाजत देँ । नेहरूजी को 
उनका जाग्रह स्वीकार करना पड़ा । यह्‌ वात मुश्किल से समज्न मे आती 
है करि कामराज योजना के अन्तरगत मन्त्िपद छोड़ने वाले अधिकांश 
नेताओं ने जव यह समज्ञा कि वह॒ उनके राजनीतिक जीवन को समाप्त 
करने का षड्यन्त्र है, काखवदहाद्‌र शास्त्री ने स्वेच्छापूर्वक पदत्याग किया । 
राटवहादुर शास्त्री को सावेजनिक प्रतिष्ठा में इससे वृद्धि हुई, जबकि अन्य 
वड़े नेताओं ने अनुशासनहीन वक्तव्य दिए । कांग्रेस को पृष्ट बनाने के स्थान 
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पर एसा आचरण किया कि जसे वे उसे विध्वस्त ही कर देगे । 

परिणाम यह्‌ हमा कि भुवनेश्वर में काग्रंस के ६प्वें अधिवेशन तकं 
यह्‌ वात पूर्णतः स्पष्ट हो गई कि लालवहादुर शास्त्री को ही देश के नेतृत्व 
का भार संभालना पड़ेगा । भुवनेद्वर अधिवेशन की तारीखे ७ जनवरी से 
१० जनवरी तकश्थीं, लेकिन ६ जनवरी को नेहरूजी तीकरपाडा से हैी- 
कोप्टर से गोपवन्धुनगर पहुचे तो उन्हँ विमान से उतरने मे भी सहारे की 
जरूरत पड़ी । उनका चेहरा मुरञ्चाया हुआ ओौर पीला था । ज्ञण्डोत्तोलन 
के समय भी वे अत्यन्त थक हृए थे । उन्होने स्टीयरिग समिति की वैठक में 
घण्टे तक शिरकत की, लेकिन ७ जनवरी के अते-आते उनपर पक्षाघात 
काञआक्रमण हौ गया। गोपवन्धुनगर में पटुचे कांश्रेस नेताओं के समक्ष 
पट्टी वार यह हकीकत सामने आई कि नेहरूजी जंसा विलक्षण एवं महान 
व्यक्ति भी पाथिव सीमाओं से परे नहीं है ओर एक दिन एेसा आ सकता है 
किकाग्रेस को उनकी छाया से हीन हो जाना पड़ सकता है। इस 
महामानव का स्थान कौन ग्रहण करेगा? 

गोपवन्धुनगर में ही यह प्रश्न वास्तविक रूप से देश के सामने उभर- 
कर आया ओर वहीं उसका उत्तर भी मिक गया । विषय समिति के समक्ष 
जाल्वहादुर शास्त्री ने कांग्रं स अध्यक्ष के आदेश पर नेहरूजी के स्वास्थ्य- 
सम्बन्धी विज्ञप्ति पठ्कर सुनाई थी । यह अधिकार लाक्वहादुर को ही 
दिया गया करि वेनेदरूजी ओर काग्रंस के मध्य अन्तरग संदेशवाहक का 
कायं करे; 'जनतन्त्र ओर समाजवाद" सम्बन्धी भुवनेरवर प्रस्ताव को पेश 
` करने का कार्य भी । काल्वहादुर शास्त्री कांग्रं स के समाजवादी विचारों 
मौर नीतियों के प्रवक्ता ओर उद्घोषक वनने कौ सामथ्यं से सम्पन्न 
नहीं थे; लेकिन लाल्वहादुर शास्त्री ने कहा-केवल जनतान्िक 
समाजवाद ही वह्‌ मागं है, जिसपर चलकर देश प्रगति ओर समृद्धि प्राप्त 
कर सकता है ओर व्यक्ति की स्वतन्त्र वेयक्तिकता भी बरकरार रह्‌ 
सकती है 1" 

उनकी व्याख्या साधिकार, आत्मविश्वास ओौर आस्था से युक्त थी । 
नपे-तुले, सार्थक वाक्यो मे उन्होने अपनी इस प्रतिभा की छाप दशको पर 
स्थापित कर दी थी किवे अत्यन्त गम्भीर सेद्धान्तिकं विवेचन भौर मीमांसा 
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करनेमे ही समथ नहीं दै, वरन्‌ इन सिद्धान्तो को जन-जीवन के साथ 
व्यावहारिक संगति भी दे सकते हं । यह्‌ एेसा अवसर था, जवक्रि उनकी 
सामान्य नल उनके लिए महंगी पड सकती थी । यदि वे एेसे व्यक्तित्व का 
परिचय देने मे असमथं टोते, जो काग्रेस की उच्च सैद्धान्तिक व्यक्तित्व की 
गरिमा की रक्षा कर सकता दै, तो गोपवन्धुनगर मे ही उनके भविष्य का 
निर्णय हो जाता । 

राजधानी लौटने के उपरान्त भी काग्रसनेता दारा अनुमान लगाए 
जा रहे थे कि नेहरूजी अपने कार्यो मे किसका सहयोग ठेगे । २२ जनवरी 
को लाल्वहादुर शास्त्री की नियुक्ति निविभागीय मंत्री के पदपर हरई। 
उनकाकामथा करिवे विदेश मन्त्रालय, अणु शक्ति विभाग भौर मन्ति- 
मण्डलीय सचिवालय से प्रधानमन्त्री के पास आने वाले कागजात को 
संभालेगे । आवद्यक होने पर वे प्रधानमन्त्री के आदेश प्राप्त करेगे । 

लालवहादुर शास्त्री ने € ज्रुन, सन्‌ १६६४ को प्रधानमन्त्री पद ग्रहण 
क्रिया तो जनता के मन में यह्‌ भावना जागी थी किवेअपने कामें 
सफर हों तो देश का सौभाग्य होगा । रोगों को यहं उम्मीद नहीं थी कि 
वे अपना भाग्य एक एसे व्यक्तिके हार्थो मे सौप रहे है, जो इस देश 
के सौभाग्य-सूरयं पर छाई विपदां के वादलों को अपने नन्हे हाथों से 
विदीणे करके रख देगा । अन्तरराष्ट्रीय राजनीति में जहां वर्पो के तपे हुए 
मौर धुटे हृए घाघ अपने-अपने राष्ट्रां की बागडोर संभाले हुए है, वहां यह्‌ 
भारत का पांच फटा प्रधानमन्त्री इस देश की महत्ता के अनुरूप आचरण 
कर सकेगा । यह कहने मे संकोच नहीं होना चाहिए कि सिनेमाघरों मे 
उनके चित्रो को देखकर छोग अद्हास् कर्‌ उठते थे ओर आधुनिकता में 
रगे भारतीय अपने धोती बाले प्रधानमन्त्री के लिए वड़ी सहानुभूतिपू्वक 
यह्‌ कहते सूने जाते थे, “वेचारे शास्ती, लोग उन्है देखकर हसते 
क्यो?" 

रोग हंसते इसकिए थे करि उनके मन मे यह आस्था नहीं थी कि 
शास्त्ीजी का रधु आाक्रार देश की दत्याकार समस्याओं के मुकावले में टिक 
सकेगा । लेकिन लाल्वहादुर ने अपने संकल्पी स्वभाव के अनुसार प्रकट 
या दवे स्वरी मं आने वाले भविशवाससूचक उपहास की कोई परवाह न 
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करके शासन को वागडोर संभा री । अन्तरराष्ट्रीय राजनीति मे उन्होने 
अपने १८ महीने के णासनकाल मं एक महान सीमाचिल्ल स्थापित किया 
जिससे आगे कदम रखना आने वाले प्रधानमन्तियों के लिए आसान नहीं 
होगा । 
उनके कार्यों की गति ओर घनता इस तरह वद्‌ रही थी किदेशका 
बौद्धिक वं उन्हं धीरे-धीरे चलने की सलाह देने र्गा । सन १६६४ के 
अक्तूवर मास मे शास्त्रीजी युगोस्छाविया-यात्रा पर गए । माल टीटो से 
भेँट करके उन्होने भारत ओौर युगोस्लाविया की पारस्परिक मैत्री को 
मजबूत किया ओर दुनिया को फिर से यह विशवास दिलाया कि नेहरू 
के वाद तटस्थ राष्ट्रो का संगठन कमजोर नहीं होगा । ४ अवतुवरको वे 
माशंल टीटो से मिलकर ६ अक्तूवर को काहिरा पहुंचे ओौर संयुबत अरव 
गणराज्य के राष्टरपत्ति नासिर के साथ वार्ता प्रारम्भ कर दी। ठ अक्तूबर 
को उन्होने तटस्थ राष्ट्रो के सम्मेरत मे भाषण किया ओर विश्वशान्ति के 
लिए ५ सूत्री कायंक्रम प्रस्तुत किया । १२ अक्तूवर को कराची में उन्होने 
पाकिस्तान के राष्टूपति मुहम्मद अय्मूव से वार्ता की । १६६१५ के फरवरी 
मास में उन्होने वर्मा की क्रान्तिकारी परिषद के अध्यक्षजनरल ने-विन का 
स्वागत किया ओर इसी मास अफगानिस्तान के प्रधानमन्त्री से भी नई 
दिल्ली मे बातचीत की। १६६५ के अप्र मास में उन्होनि नेपार की सद्‌- 
भावना-यात्रा की। १२ मईकोरूस की ८ दिवसीय सद्‌भावना-यात्रा पर 
मास्को पहुंच गए । १० जून को कनाडा की यात्रा पर शास्तीजी ओटावा 
पहुंच गए । १७ रुन को राष्टरमण्डल सम्मेलन मे कुंदन पहुच गए । २७ 
दून को उन्होने काहिरा में राष्ट्रपति नासिर से पुनः भेट की । जुलाई मास 
मे शास्तरीजी ब्रियानी में मार्शल टीटो से मिले । राष्टरीय गतिविधियों के 
संचालन के साथ इतना व्यापक अन्तर्खष्टरीय सम्पकं स्थापित करके उन्होने 
यह सिद्ध कर दिया किं विदेशोमे भारत के मिवोका अभाव नहींहै। 
यदि कोई उदासीनता है तो उसे दूर करने के किए शस्वीजी कौ देहमे जो 
फौलादी तत्व ह, उनके सहारे वे उस उदासीनता को दूर कर सकंगे । 
इन अन्तर्राष्टीय यात्नाओं के वक्त मं कोड्‌ भा समय एेसा नहीं था 
जबकि देश की सीमा पर पाकिस्तान ओर चीन की ओर से भयंकर 
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चुनौतियां न दी जा रही हों । सन. १६६५ के जनवरी माससे ही पाकि- 
स्तान ने कच्छ मे अपने आक्रामक इरादों को पूरा करने के लिए तैयारियां 
शुरू कर दी थीं । & अप्रं को पाकिस्तानने भारत की सरदार चौकी पर 
आक्रमण कर दिया । उसने वार्तां चलने काढोंग करतेहुए भी आम 
छामवन्दी के आदेश जारी कर दिए थे। सैनिकों की चुद्धियां रहे कर दी 
थी, चुटी पर गए सैनिकों को वापस बुला छिया था । स्थल, नौसेना एवं 
वायुसेना को पूरी तरह सतकं कर दिया था । सिध, पंजाव ओौर अधिकरत 
करमीर मे मुजाहिदों भौर रजाकारों को सैनिक शिक्षा दीजारहीथीः। 
लाठीटिला ओर इमावाड़ी सीमा पर ओर राजस्थानसे रगे इकके पर भी 
सेनिकं जमाव कर रखा था 1 अग्रौ र के अन्तिम सप्ताह मे २५ मील लम्बे 
मोचं पर ६ मीक अन्दर धुसकर पूरे त्रिगेडके साथ बर्बर हमसाकिया 
था । शास्त्रीजी उन दिनों नेपाल-याब्रासे रौटकर आए थे । शक्तिकां 
जवाव शक्तिसे देने का संकल्प धारण करते हुए भी उन्दने हर अवसर 
पर यही कहा कि पड़ोसी देश से युद्ध करना किसी के हित मे नहीं होता । 
काहिरा-यात्रा से छौटते समय जव वे कराची में पाकिस्तान के राष्ट्रपति 
से मिले थे तो उन्होने यह आङ्वासन दिया था कि सीमा पर होने वाली 
घटनाएं वन्द होनी चाहिए क्योकि इनसे दोनों देशों को लाभ नहीं होता । 
उन्होने यह भी आइवासन दिया था किवे ज्ञगडोंको मिटानेके किए 
बातचीत तो करना चाहते हँ, लेकिन चुनावमें फंसे होने के कारण वैसा 
करने की स्थितिमे नहींह। मुहमें खुदा जौरवगलमें चुरी लेकर पाकि- 
स्तान ने जनवरी मास में कजरकोट पर कन्जा कर छया था । माच तक 
उसने भारतीय सीमा में युसकर तेरह सौ वर्गगज अन्दर दो चौक्ियों पर 
कल्जा कर कल्या था । माचं महीने मं दाहाग्राम विवाद को हल करने के 
लिए उसने भारत के चारसूत्ी प्रस्ताव को स्वीकार कर छलिया था, परन्तु 
कुचक्र यह्‌ था कि आक्रमण करके जितनी भी भूमि को वह अपने अधिकार 
मे कर लेगा, उतना ही स्थान विवादास्पद वन जाएगा 1 

भारत उस समय चारो ओर से मुसीबत में फसा हुमा था । चीनी 
सरकारकी शह से पाकिस्तान अपने दावों को तूर देता जा रहा था। 
कच्छ के युद्ध मे अमरीकी शस्त्रास्त्रो का प्रयोग हो रहा था, लेकिन 
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अमरीकी सरकार लड़ाई बन्दी की अपील कर रही थी। ओर पाकिस्तान 
की सेना नियमित युद्ध के पैमाने पर हमले कर रही थी । शास्त्रीजी ने १६ 
अप्रेल को वैलन नदी पर वैलघाट प्र वने पुल का उद्घाटन करते हुए 
कहा था कि “हम एक इंच भूमि भी किसीको हथिया लेने का मौका नहीं 
देगे ! “फिर भी संसद में शास्त्रीजी को र्गी के दिल्वाला कहा गया । 
विरोधी दल बार-बार रोष के साथ कट्‌ रह थे कि सरकार युद्धविराम का 
एेसा कोई प्रस्ताव स्वीकार न करे, जिसमें एक इच भूमि भी पाकिस्तान 
को देनी हो । 

संसद में शास्त्रीजी ने बडे धीरज के साथ उत्तर दिय{ था कि “प्रति- 
पक्ष के कुछ सदस्य देश की प्रतिष्ठा के लिए सवसे अधिक चिन्तित दिखाई 
पडते है, यह्‌ बात हम नहीं मान सकते; पर सरकार को चलाने की जिम्मे- 
दारी हमपर है। हमें भी कुछ पता है ओर हमे भी खयाक हैकिदेशकी 
इज्जत किसमें है ।'' उन्होने इस रोषपुणं वातावरण में भी अपना संयम नहीं 
खोया भौर संसद के समक्ष उस पत्र का जिक्र किया, जो त्रिटिश भरधान- श्‌ 
मन्त्री ने उन्हें भौर पाकिस्तान के राष्टरपति को लिखा था । भारत सरकार 
ने १२अप्रेल कोह युद्धविराम करने ओौर वार्ता करने का प्रस्ताव स्वीकार 
कर छया था। पाकिस्तान चाहताथा कि समञ्गौते से पहले युद्धविराम 
हो जाए ओौर दोनों देश अपनी सेनाएं पचे हटा छे । शास्तीजी ने पुनः 
स्पष्ट किया कि यथापूव स्थिति को फिर से कायम करने के लिए एक 
ही साथ समञ्लौता हुए विना कच्छ के रन मे कोई युद्धविराम नहीं हो 
सकता । 

आखिरकार त्रिटिश प्रधानमंत्री के मुल प्रस्ताव के आधार पर दोनों 
देशो के बीच ३० जुन, सन १९६५ को समज्ञौता हो गया । 

समज्ञौते कं अनुसार पाकिस्तानी सेना भारत दारा बताई गई कच्छ 
कौ अन्तरराष्टरीय सीमा के दूसरी ओर चरी जाएगी, इसका अर्थ हैक 
पाकिस्तानी सेना भारतीय क्षेत कौ सभी चौकरियों से हट जाएगी । भार 
तीय पुलिस बाड़वेट की चौकी पर पुनः अधिकार कर लेगी । 

गुद्धविराम के तुरन्त बाद दोनो देशों के अधिकारियों को बैठक होगी 
जो इस समज्ञौते को लागू करने में आई कठिनाइयो को दुर करेगी । अधि- 
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कारियों के कामके लिए एक मास की अवधि दी गई है । उसके बाद दोनों 

देशों के मन्तियों की वेठक होगी ओौर उसमे सीमा निर्धारित करने के वारे 
मे फंसा किया जाएगा । यदि युदधविरामके दो महीने वाद तक मंच्नियों 
मे फेसला नहीं हो सका तो दोनों सरकारे तीन सदस्यों का एक दव्यूनल 
नियुक्त करेगी । 

इस द्व्यूनल का एक सदस्य भारत नियुक्त करेगा तथा दूसरा पाकि- 
स्तान । लेकिन यह दोनों सदस्य भारत या पाकिस्तान के नागरिक नहीं 
होगे । टिव्यूनल का अध्यक्ष दोनों सरकारे मिलकर संयुक्त रूप से बनाएगी 1 
यदि अध्यक्षके वारेमेदोनों सरकारें फ॑सलान कर सके तो राष्टरसंव के 
महासचिव से अध्यक्ष नामजद करने के लिए कहंगी । 

टिव्युनल का निर्माण युद्धविरामके चार महीने के अन्दर होजाना 
चाहिए तथा दिव्यूनल का फंसला दोनों देशों की सरकारों को भनिवायं 
रूप से काग करना होगा । 

समज्ञौता अविकल रूप मे इस प्रकार है : 

धारा १ ` 

पहली जुलाई, १६६५ को दोपहर से युद्धविराम होगा । 

धारा २ 

(१) दोनो ओर की सेनाएं शौघ्र पीछे हटना शुरू कर देंगी 1 

(२) यह कायं सात दिन मे पूरा टो जाएगा । 

(३) तव भारतीय पुलिस छाडवेट चौकी संभार लेगी मौर इस 
पुस द्‌ कौ संख्या ३१ दिसम्बर, १६६४ की संख्या से अधिक नहीं 
होगी । 

(४) भारतीय ओर पाकिस्तानी पुलिस उस पटी पर गर्त लगाने 
लगेगी, जिसपर वह पहली जनवरी, १६६५ को गत रुगाती थी । गत 
को संख्या भी पटी जनवरी, १६६५ की संख्या से अधिक नहीं होगी 1 
बरसात मँ गर्त १६६४ की वरसात के दौरान की गदत से मधिक नहीं 
होगी । 

(५) यदि भारतीय ओर पाकिस्तानी पुल्सि का संपकं हो तोवे 
एक-दूसरे के मागं मे हस्तक्षेप नहीं करेगे गौर १६६० के परिचमी पाकि- 
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स्तान भारत सीमा नियमावली के अनुसार आचरण करेगे । 


(६) युद्धविराम के तत्काल वाद दोनों सरकारों के अधिकारी. 


मिरग मौर फिर उक्त (३ेसे५तकके) पैराग्राफों में.दी गई व्यवस्था 


को रागू किए जनि के संवंध में उत्पनन समस्याओं पर विचार करने के : 


लिए समय-समय पर मिलते रर्हैगे 1 

धारा 

यह देखते हुए कि : 

(अ) भारत कादावाहै कि कोई क्षेत्रीय विवाद नहीं है क्योकि 
कच्छ के रन के उत्तरी किनारों से र्गी सीमा जो अविभाजित भारत के 
नक्शों में अंकित है निविवाद ओौर मान्य सीमारेखा है ओर केवर स्थलीयः 
सीमांकन करना शेष है । 

(व) पाकिस्तान का दावा है कि कच्छ के रन में भारत ओर पाकि- 
स्तान के वीच की सीमा रवी समानान्तर के साथ-साथ जाती हैजो कि 
विभाजन के पूवं भौर विभाजन के बाद के दस्तावेजों से स्पष्ट है, इसलिए 
करीव ३५०० वगंमील इलाका विवादास्पद है] 

(स) १६६० में हई वातचीत में दोनों सरकारों के मन्त्री इस बात 
पर सहमत हो गए थे कि कच्छ-सिन्ध सीमान्त के वारे मे ओर आंकड़े 
इकट्‌ठे किए जाएं ओर इस विवाद को सुलकज्ञाने के लिए बाद मे ओर वात- 
चीत की जाए्‌। 

१--धारा २ (६) मे उत्किखित काम समाप्त करने के तुरन्त वाद-- 
यह्‌ कायं युद्धविराम के एक मास के भीतर ही पूराकरना होगा-दोनों 
सरकारों के मन्वियों कौ वेठक होगी । इस वैठक मँ अपने-अपने दावों के 
आधार पर सीमा निर्धारण ओर सीमांकन के वारे मं वे समज्ञौता करेगे । 
इस वैठक मे ओौर नीचे दी धारा ३ (५) (४) मे उद्किखित द्िव्यून के 
सामने प्रत्येक सरकार अपना पक्ष प्रस्तुत करने ओौर उसकी पुरी पुष्टि 
करने को स्वतन्त्र होगी । 

२--युदविराम से दो मास के भीतर यदि दोनों सरकारो के मन्तियो 
मे सीमा निर्धारण के बारे मे कोई समन्नौता नहीं होगा तो ४ अवतुवर, 
१६१५६ कौ संयुक्तं विज्ञप्ति के अनुसार, दोनों सरकारे नीचे (३मे) 
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उल्लिखित ट्व्युनर से अपने दावों के अनुसार सीमा निर्धारण के लिए 
मांग कर सकती हैँ । वे अपने दावों के प्रमाण भी द्व्मूनल के सामने प्रस्तुत 
करेगी । ट्यूनर का निणंय अन्तिम होगा भौर दोनों पक्ष उसे मानने के 
लिए बाध्य होगे । 

३--इस उद्य के लिए युदधविराम से तीन मास के भीतर ही एक 
टिन्यूनल स्थापित किया जाएगा । इसमें तीन सदस्य होगे जिनमें से एक 
भी भारत अथवा पाकिस्तान का नागरिक नहीं होगा । दोनों सरकारे एक- 
एकं सदस्य मनोनीत करेगी ओर तीसरा सदस्य जो कि अध्यक्ष होगा दोनों 
सरकारों दवारा संयुक्त रूप से चुना जाएगा । यदि युद्धविराम से तीन मास 
की अवधि के भीतर दोनों सरकारे अध्यक्षकेनाम के वारे मे सहमत न 
हो पांगी तो वे राष्टरसंघ के महासचिव को अध्यक्ष मनोनीत करने के 
किए कंग । 

ऊपर (३ मे) लिखित टव्यूनल का निणंय दोनों सरकारों के किए 
मानना अनिवायं होगा । ओर किसी भी आधार पर निर्णयके वारेमें 
आपत्ति नहीं उठाई जाएगी । दोनों सरकारों के किए टिव्युनल के नि्णेय 
यथासंभव णीध्र से शीघ्र लागू करवाना जरूरी होगा । यदि इन नियो 
कोलागू करनेके वारे में कोई कठिनाई पैदा हुई तो वे द्वव्यूनल को फंसले 
के लिए दिए जाएंगे । इस उदेश्य से दव्यूनल को निर्णय लागू होने के 
समय तक विघटित नहीं किया जाएगा । 

कच्छ समञ्लौते का स्वागत देश द्वारा जसा होना चाहिए था नहीं 
हमा । जनता के एक वगं ने उसे ब्रिटिश प्रधानमन्त्री की करूटनीति का 
शिकार होना वताया । अनेक स्थानों पर प्रतिपक्षी दलों ने उसकी मुखाल- 
फत में आन्दोलन चलाए । इन आन्दोलनं से शान्ति मे लालबहादुर शास्त 
की निष्ठा डिगी नहीं । प्रधानमन्त्री पद ग्रहण करने के वाद उन्होने राष्ट 
के नाम अपने प्रथम सन्देश मे कहा, ““परराष्ट्‌ नीति में हम सभी देशो से, 
चाहे उनके विचार ओर राजनीतिक प्रणाटी हमसे भिन्न हों, मित्रता 
रखने जीर सम्बन्ध बढ़ाने का प्रयत्न करते रहैगे । हमारी नीति अन्त- 
र्टरीय गुटवन्दियों से अलग रहने की रही है मौर अन्तरराष्ट्रीय मामलों 
मे हमारा रल ओर द्रुसरे देशो के साथ हमारा सम्बन्ध इस्री वुनियादी 
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नीति पर आधारित होगा । अपने पड़ोसी देशों से हम अपने सम्बन्ध वदान 
का विशेष प्रयत्न करेगे । अपने अधिकांश पड़ोसी मित्रो से हमारा सम्बन्ध 
मित्रता ओर सहयोग का है 1 कुछ देशो के साथ कुछ मतभेद है । न्ह हम 
शान्ति ओौर मेल से, न्याय ओौर आत्मसम्मान के आधार पर सुलज्ञाने का 
प्रयास करगे 1"" 

शास्त्रीजी ने अपनी सरकार के सामने दो ही लक्ष्य स्थापित किए 
थे । एक यह कि देण के विभिन्न वर्गो में एकता स्थापित हौ ओर अपनी 
जरूरतों को पूराकरने के किए देण आत्मनिर्भर हो जाए । लाककिलिसे 
१५ अगस्त, १६६५ को उन्होने राष्ट के नाम सन्देश में कहा था कि “हम 
रहं यान रहं यह्‌ ज्ञण्डा रहना चाहिए ओर मुभे विश्वास है कि यह क्षण्डा 
रहेगा; हम ओौर आप रहँ या न रहँ, लेकिन भारत का सिर ऊचा होगा । 
भारत दुनिया के देशो मे एक बड़ा देश होगा ओर शायद दुनिया को कुछ 
दे भी सके ।'' 

इस देण को इस योग्य वनाने के लिए, कि आत्मनिभर होकर अपनी 
पाथिव ओर आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त करके एक नया सन्देश दे 
सके, उन्होने अपने जीवन की प्रत्येक सांस का प्रयोग किया । १६६४ के 
अक्तूबर मास में उन्होने मुख्यमन्त्ियों के सम्मेलन में मुनाफाखोरी के किए 
कठोर व्यवस्था करने पर जोर दिया । शास्त्रीजी की नजर से कुछ छिपा 
नहीं था । फिर भी उनकी तीति दमन ओर उत्पीडन की नहीं धी 1 राष्ट्रीय 
संकट के दिनों में उन्होने अपनी सरकार से वे सभी उपाय करने का आग्रह 
किया जिनके जरिये छिपा हुआ सोना बाहर आ जाए" चोरी से वचाया 
हुजा आय-कर काले तहखानों से निकल बाहर आ जाए ओर उसके 
सूपरिणाम भी सामने आएं 1 \ ६ 

कोई नहीं जानता था कि लारवहादुर शास्त्री धीरे-धीरे एक्‌ युद्ध-नेता 
केरूप में विकसित हो रहे हैँ । किसी देश पर विजय प्राप्त करना उनका 
उदेश्य नहीं था, वरन किसी देश के आक्रमण को सहन करना, ओर १९६२ 
के चीन-थुद्ध के अनिर्णीत परिणाम को पुनः दोहराये जाने को राष्ट्रीय 
मनोव के लिए वे व्याघात मानते थे । उन्हँ यह भी मालूम था कि चीन ने 
पाकिस्तान के साथ सीमा-समञ्ञौता करके लदाख के लिए हमेशा के क्षए 
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एक एेसा शतु खड़ा कर दिया दै, जो अवसर आने पर इस इराके को 
भारत से विच्छिन्न करने मे उसकी सहायता कर सकता है 1 श्रीनग र-लेह्‌ 
राजपथ, जो भारत ओौर लहाख को मिलाता है, एसे क्षेवों से गुजरता है, 
जहां से पाकिस्तानी चौकियां नजदीक पड़ती हैँ । वे चाहे जव हमारे रसद 
ओर सेनिक सामग्री पहुंचाने वाले काफलों पर आक्रमण कर सकते दै । 
१६ मई, १६६५ को इसी राजमागं पर कन्जा करने के किए करगिल से 
पाकिस्तानी आक्रान्ता आगे वदे ओर अन्धाधुन्ध गोटीवारी करके युद्ध 
विरामरेखासे ठ सौ मीटर तक भारतीय क्षेत्र में धुस आएये। 
यह्‌ स्थान दुगंम पहाड़ों से धिरा है जिसकी ऊंचाई १२, १३अर 
१४ हजार फुट तक है 1 रक्षा मन्त्राय के सामने यह्‌ सवाल आया कि 
श्रीनगर-लेह सडक पर हमेशा प्रतिरक्नात्मक कारवाई कौ जाए अथवा 
उसका इकाज खोजा जाए । शास्त्रीजी चाहते तो चुप रह सक्ते थे । वे चुप 
नहीं रहे । परिणाम यह हुआ कि मेजर रणधावा के नेतृत्व मे भारतीय सेना 
ने पहाड़ी युद्ध के कौशल, वीरता ओर दुदमनीय साहस का परिचय दिया 
ओर पाक की करगिरु चौकी पर कव्जा कर लिया । उनका तकं यही धा 
कि भगर संयुक्त राष्टसंघ के प्रेक्षक हमारी सूचनां के वावज्ुद किन्हीं 
कारणों से युदधविरामरेखा की मर्यादा को कायम नहीं रख सकते तो भारत 
अपनी सहायता स्वयं कर सकता है । १४ हजार फुट ऊंचा काला पहाड, 
जो करगिर को सुरक्षित वनाए था, भारतीय सेनाओं ने रौद डाला । व्रिटिश 
ओर अमरीकी विदेश विभाग पुनः नींद से जागे । संयुक्त राष्टसंघ के महा- 
सचिव ने भारत सरकार से अपीले करना शुरू कर दिया । अन्ततः ३० इन, 
१६६५ को भारत ने करगिरु को खारी कर दिया 1 संयुक्त राष्टरसंघ को 
यह्‌ आङ्वासन देना पड़ा कि संयुक्त राष्टसंघ के प्रेषक „पाकिस्तानी गति- 
विधियो पर नजर रखेगे ओर श्रीनगर-लेह्‌ राजमार्गं को {किसी प्रकार की 
हानि नहीं होने देगे । 
प्ररत उठ्ता है कि क्या इस आक्रमण का उदेश्य केवल यह थाकि 
कमर मं उथल-पुथल पैदा करके उसपर मूजाहिदों द्वारा आक्रमण करा 
दिया जाए? नहीं । 
भारत के प्रधानमन्त्री के सामने यह्‌. समस्या केवल प्रतिरक्षा समस्या 
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बनकर नहीं आई थी । उनके सामने यह्‌ सवाल था कि सागपात खानेवाले 
देशक धोतीधारी प्रधानमन्त्री के वारे मे पाकिस्तान ओर उसके मित्र परिचमी 
राष्ट को यह गुमान था कि भारत इस धक्के के सामने विखर जाएगा 1 

पाकिस्तानी वाज" यह्‌ अनुभव करतेथे करि धर्म के नाम पर भारतीय 
मुसलमान पाकिस्तान के पक्ष में विद्रोह कर उटेगे । कडमीर के मुसरमान 
विद्रोह कर उठेगे ओर भारतीय फौज के सक्रिय होने से पहले ही कश्मीर 
प्र पाकिस्तान का कल्जा हौ जाएगा 1 

परिचमी समाचारपत्रं के युद्ध संवाददाता कच्छ के संघपं के दौरान 
यह्‌ लिख चुके थे कि पाकिस्तानी सेना अपनी श्रेष्ठ रणसज्जा के सहारे 
भारतीय सेना को गाजर-मूली कौ तरह काट डालेगी । 

अमरीका के राष्टृपति ने लाक्वहादुर शास्त्री को निमन्त्रित करके, 
उसे स्थगित कर दिया था, क्योकि वे अनुभव करते थे कि इतना द्र देश 
जिसकी कोई सैनिक हैसियत नही, वह वियतनाम में अमरीकी नीति की 
आलोचना करके १६५५ के इण्डो-चाइना युद्ध में नेहरू ने जिस करार को 
समथेन दिया था, उसी को दोह्राने की जुरतं करता है; अमरीकाद्रारा 
उत्तरी वियतनाम पर वमवारी को शान्तिका घातक मानता है। 

त्रिटिश सरकार को यह गुमान था कि भारत किसी भी उत्तेजना के 
मुकावते मे युद्धविराम रेखा को पार नहीं कर सकेगा ओर करेगा तो अम- 
रीकी पटनटैक अौर स्वर-वेधी सैवरजट उसे तहस-नहस कर देगे । 

चीन युद्ध के दौरान भारत को अस्थायी प्रतिक्रलता का अपमान 
भोगना पड़ा था, उसे परिचमी राष्ट ने अपने दिमाग में गहरा वेढा ल्या 
था] यही कारण था कि पाकिस्तान के चीन के साथ मेती कर लेने पर भी 
भारत को तरजीह नहीं दी जा रही थी क्योंकि वे मानते थे कि पाकिस्तान 
भधिक शक्तिशाली, पुष्ट ओौर विइवसनीय है । 

उन्हे यह्‌ वात कभी पसन्द नहीं आई कि दूसरे विश्वयुदढध के वाद अन्त 
ाष्टीय जगत मे अधिक धाक जमानेवाले मार्शल टीटो, अब्दुल जमाल 
नासिर, एन्कर मा, सुकणं ओौर सेकूटोरे जैसे आग्नेय नेताओं मे खाक्वहादुर 
शास्त्री का भी नाम जुड़ जाए । वयोंक्रि लालवहादुर शास्त्री ने राष्ट्रपति 
जानसन के कुछ ही दिन वाद अमरीका-यात्रा के निमन्तण को अस्वीकारः 
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करके भारतीय स्वाभिमान को प्रतिष्ठित किया था। 

भारत की शान्तिप्रिय नीति को अव तक दुरव॑ल्ता का सूचक मानाजा 
रहा था । यह स्वीकार कर ख्या गया था कि नेहरूके वाद देश को एकता 
के सूत्र में वांधने की शक्ति किसी दूसरे भारतीय मे नहींहै। 

चीन की चुनौतियों से उरकर भारत अपना कर्मर पाक्स्तान को दे 
देगा, ताकि वे उसे चीन की गोद से निकारुकर फिर अपनी गौदमें वैठा 
संगे । लारवहादुर के सामने केवल कश्मीर से मजाहिदों को निकाल 
बाहर करना नहीं था, वरन्‌ अन्दर ओौर वाहर दोनों स्थानों पर निराशा, 
असमर्थता, दुर्वकता, धिक्कार, अपमान से भरे हए वातावरण के खिलाफ 
खड्गहस्त होना था भौर यह काम आसान नहीं था । 

पाकिस्तान की तैयारियां एक दिन के लिए भी रुकी नहीं थीं । जाम- 
नगर मे ७ सितम्बर को पाकिस्तानी कैनवरा वम्बारके मार गिराएुजाने 
पर उसके चालक की डायरी में १५ अप्र कोजो ताकीद दजं की गई थी, 
उसमे जामनगर, आदमपुर, हल्वाडा, अम्बाला, पालम, आगरा ओर भुज 
"पर प्रशिक्षण उड़ाने भरने का काम सौपागया था। १९१ ज्लुन को सदर 
अय्यूव का फरमान जारी हुजा था क्रि १५ वपं की आयु से ऊपर के लड़कों 
को लाजमी फौजी तालीम दी जाए 1 २६ मई को पाकिस्तानी मेजर जनरल 
अख्तर हुसैन मक्िक की देखरेख मे वुसपैव्यों का प्रशिक्षण शुरू हुभा । 
कप्तान या मेजर के कमान मे इन सशस्त्र धुसपैषियों कौ आठ कम्पनियां 
तेयार हुई जिनके नाम रवे गए--खालिद, खिलजी, सलाहुदीन, कासिम, 
गजनवी ओर वावर । इन टुकड़यों के नायको के सामने मरी में सदर 
अय्यूब ने उत्तेजनापूणं भाषण किया था । 

जुलाई मास के अन्त मे इन मूजाहिदों को धीरे-धीरे युदधविराम रेखा 
कै पार उतारना शुरू कर दिया गया । ४ अगस्त को मोहम्मददीन नाम के 
एक गुज्जर से मुजाहिदों की एक टुकड़ी गुकुमगं के ऊपर दरक्सी चरागाह्‌ 
में मिरी । उसे ८ सौ रुपए की उजरत देकर पथ-प्रदर्शक के रूप में उसको 
सेवाएं" खरीदने का प्रस्ताव किया गया, लेकिन गुज्जर मोहम्मददीन इतने 
अधिक मूसव्छह बाहरी खोगों को देखकर चौक उठा । उसका पहखा काम 
था त्मगे थाने मे इन धुसपेवियों के वारे मे खवर देना । 





----न व्व ~ 


" 
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इस स्थल से ५० मील नीचेवे एक दूसरे कड्मीरी नागरिक वजीर 
मोहम्मदसे मिले । मेढरक्षेतरमे गुलाठी केपास एक गाव में रहनेवाला 
वजीर मोहम्मद भी इन चुसपैषियों को देखकर घवराया ओर उसने सनिक 
पडाव मं उनकी उपस्थिति की सुचना पहुंचा दी । 

श्रीनगर को सूचना दे दी गई । 

धुसपैव्यों कौ खोज जारी हो गई । 

पाकिस्तानी षङ्यन्त के कफन में दो कदमीरी देशभक्त मुसलमानों ने 
आखिरी कील ठोक दी। 

धुसपैवियों कौ योजना यह थी करि १ ओर ५ अगस्तके बीचये घुस- 
पेवयि चुने हए केन्र पर इकट्‌ठे होगे । फिर घाटी में चूसकर जम्मू-श्रीनगर 
सड़क को काट डाङगे । प्रत्येक वपं ८ अगस्त को घाटी के लोग पीर दस्त- 
गीर साहव के उं में शरीक होने के किए श्रीनगर जाते है । मूजाहिदों की 
योजना थी कि इस भीड़ मे मिलकर वे श्रीनगर में दाखिल हो जाएंगे । 
€ अगस्त को शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी की वर्षगांठ मनाई जाती थी । 
उस अवसर पर "जनमत संग्रह मोर्चा' ओर "एक्शन कमेटी" की तरफ से 
शहर मे प्रदशंन किया जाना था । इस भीड़ मे मिलकर ये सशस्त्र घुसपैयिये 
सशस्त्र विद्रोह करके रेडियो स्टेशन, हवाई अड्‌डे तथा अन्य महत्त्वपूर्णं 
केन्द्र पर कन्जा करने वाले थे । एक दस्ता नीचे वढ़कर, ओर दूसरा ऊपर 
चढ़कर क्रमशः जम्मू-श्री नगर ओौर श्री नगर-करगिर सड़कों पर कन्जा करके 
घाटी को वाहुरी हस्तक्षेप से मुक्तं करने वाले थे। इसके वाद स्थानीय 
“मोर्चो' मे से कुछ रोगों को लेकर क्रातिकारी परिषद्‌" का निर्माण किया 
जाना था। & अगस्तको श्रीनगर आकाशवाणी से कठ्मीर की क्रान्ति 
कारी परिषद्‌" की ओर से जंगेआजादी के लिए पडे जानेवाले फरमान का 
मसविदा तयार करके रख छलिया गया था । 

एक वार फिर कदमीरियो ने पाकिस्तान के हाथों अपना उद्धार किए 
जाने से इन्कार कर दिया । इस जेहाद के सिलसिले मे पाकिस्तान की 
ओर से १६६३ में चार सौ अड्तालीस वार, १६६४ मे पन्द्रह सौ वाईस 
वार ओर १६६५ मे प्रथम सात महीनों मे अठारह सौ बार युद्धविराम 
रेखा का उत्छंघन किया गया था । संयुक्त राष्टूसंघीय प्ेक्षक दर के जनरल 





व ता्डकषमकककवीनके 
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निम्मो ने संयुक्त राष्टृसंघीय महासचिव ऊथान्त को अपनी रिपोटं मे 
व्यौरेवार पाकिस्तानी घुसपैठ का विवरण दिया था, लेकिन यह दुर्भाग्य 
था कि सुरक्षा परिपद्‌ या त्रिटिश-अमरीकी शिविर में भारतीय पक्षको 
क्री नहीं सुना गया । वार-वार पाकिस्तान ने कदमीर के मामले को सुरक्षा 
परिषद्‌ मं उठाया, जवकि शुरू से वही आक्रान्ता था । कदमीर के प्रदन 
पर कोई बातचीत न करने के संकल्प को भारत ने मृस्तेदी के साथ धारण 
क्रिया तो आगे चलकर पाकिस्तान के विदेशमंत्री जुल्फिकार अरी भूद्रोने 
कटा, “भारतीय कुत्ते सुरक्षा परिषद्‌ से चले गए, लेकिन कदमीर से 
नहीं ! " इस अपमानजनक आचरण के खिलाफ किसीने भी प्रतिवाद नहीं 
किया । अमरीका ओर त्रिटेन के प्रतिनिधि चुपचाप बैठे रहे। उनके 
मस्तिष्क से पाकिस्तान को चीन के चुंग से निकालने की वात अभी भी 
निकली नहीं । 

काल्बहादुर शास्त्री को केवर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना नहीं था, 
उनके सामने भारत की प्रतिष्ठा ओर उसके अस्तित्व को कायम रखने का 
सवार था । करमीर से धुसपेयियों को खदेड्ने के साथ क्या उन स्थलों पर 
भी कव्ज्ञा किया जाए जहां से वे भारतीय प्रदेश पर आक्रमण करतेथे? 
यह सवाल प्रतिरक्षा मंत्री ओर सेनापतियों के सामने थां । कछाक्वहादुर 
शास्त्री ने निणेय किया कि हां । 

भारतीय सेना ने पवंतीय युद्ध के कौशल ओर शौय का परिचय देकर 
२८ अगस्त के प्रातः सादे दस वजे हाजी पीर पर किस तरह तिरंगा फह- 
राया यह संनिक इतिहास का ज्वलन्त उदाहरण था । यह वह्‌ दर्यां धा 
जहां १६४८ के जून मास मे हमारी फौजं अटक गई थीं, लेकिन इस वार 
पाकिस्तान के भयंकर हमलों का मुंहतोड़ जवाव देकर भारतीय सेना ने 
१० सितम्बर तक उडी-पु पंक्ति को सीधा करके भपने अधिकारमंले 
ल्िया। 

पाकिस्तान की चा खुद ही मात खा गई थी 1 

पाकिस्तान ने पहटी सितम्बर को प्रातः चार बजे छम्ब क्षेत्र पर 
ज॒बदंस्त आक्रमण कर दिया । उनका इरादा था कि इस इलाके में संवरजेट 
विमानों की रक्षा भें उनके पेटन टेक अखनूर ओर जम्मू पहुंचकर करमी रः 


व नाता म च = 
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सेभारतके रेल ओर सड़क मार्गो को खत्म कर देगे । इरादा यह भीथा 
कि कसूर-खेमकरन मोर्चा खोलकर अमृतसर को घेर कगे ओर ग्राण्ड ट्क 
रोड से सीधे दिल्छी पहुंच जाएंगे । 

भारत कौ राजधरनी मे यह्‌ कस्पना नहीं की गई थी कि पाकिस्तान 
इतना भयानक कदम उठा सकता है । प्रारंभ में छम्ब ओर खेमकरन-कसुर 
मोच पर भारतीय सेना को पचे हटना पड़ा । भारत के सामने फिर यह्‌ 
चुनौती जाई कि क्या पाकिस्तान के खिलाफ केवक रक्षात्मक युद्ध करिया 
जाए । महासचिव ऊथान्त ने २ सितम्बर को भारत ओर पाकिस्तान से 
यदध रोकने की अपी की 1 अगले दिन सुरक्षा परिषद्‌ के सदस्यों के सामने 
उन्होने कश्मीर के वारे में रिपोटं पेश करते समय यह्‌ असमथंता प्रकट की 
किवे पाकिस्तान से ठेसा कोई आश्वासन नहीं ले सकते कि वह्‌ युद्धविराम 
भौर युदधविराम रेखा कौ प्रतिष्ठा करेगा । 

चीन के विदेशमन्ती मल चेन यी ४ सितम्बर को कराची पहुंचे 
ओौर ६ वण्टों तक भटो से कानफ़रन्स करते रहे। ५ सितम्बर को अमृतसर 
पर सेवरजेटो से पाकिस्तान ने हमला किया। भारत द्वारा संकल्प धारण 
करने की घड़ी निकट आती गई। भारत के लघ्वाकार प्रधानमंत्री ते 
हिमालय से भी ऊंचे संकल्प धारण करने की चुनौती स्वीकार की । रक्षा- 
मन्त्री ओौर स्थल सेनापति ने उनके सामने पाकिस्तानी सेना की चाल का 
मानचित्र पेश कर दिया था । उन्होने मुकाबले के लिए अपनी योजना 
भी रख दी थी, जिसके भनुसार भारतीय सेना को तिहरा मोर्चा कायम 
करके लाहौर की तरफ बढ़ना था । इस निर्चय के परिणामसे वे सुपरि- 
चित थे। 

उन्होने अपना निणेय दिया ओर कहा कि सनिक दृष्टि से जो जरूरी 
है, वह किया जाए 1 फिर भारतीन सेना ने खाहौर पर आक्रमण किया । 
गदरा इलाके में पाकिस्तान की बढती हुई सेनाओं को रोकने के लिए दूसरा 
मोर्चा खोखा गया । भारतीय सेनाएं लाहौर के फाटकों से जा टकराई । 
पर्चिमी ताकतों ने फिर कहा कि भारत ने पाकिस्तान पर आक्रमण कर 
दिया । बहादुर भारतीय जवानों ने मपने शौयं से पेटन टेको का कव्रिस्तान 
बना दिया । भारतीय वायुसेना ने अमरीकी सेवरजेटो का मभिमान खण्डा 
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कर दिया । रच्वाकार प्रधानमन्त्री ने यह सात्रित कर दिया कि वह्‌ चुनौती 
आने पर भारत की सोई वीरता को जगा सकता है । 
विजय के उन्माद मे कभी-कभी वडे-वडे दिमाग भी ्रमित हो जाते 
ह । लाल्वहादुर शास्त्री के साथ ेसा कभी नहीं हुभा । उन्होने पूर्वी 
पाकिस्तान के खिलाफ कदम नहीं उठाया । उनका इरादा केवल यह्‌ 
प्रदशित करना था कि पाकिस्तान इस भ्रम से मक्त हो जाए किं कडमीर 
को हथियार के जोरसे ले सकता है । उन्होने अमरीकी सरकारको कहा 
कि वह्‌ पाकिस्तान को दिए अमरीकी शस्त्रास््ों का दुरुपयोग करने से 
रोके । एेसा नहीं किया जा सका । भारतीय सेना ने पाकिस्तान के २६० 
पैटनटेकोमेसे २४५ को नष्ट कर दिथा । पाकिस्तान के कुल प्सौसे 
१ हजार टको में से एक तिहाई से आधे तकया तोनष्टहौ गएया पकड़े 
गए । वायुसेना मे भी पाकिस्तान को विभिन्न श्रेणियों के ल्डाक्‌ विमानं 
की हानि उठानी पड़ी जिनमें ४७ सेबरजेट भी शामिरु थे । उसकी युद्ध- 
शक्ति शिथिल पड़ती जा रही थी, जबकि भारत ने अपनी पूरी शक्ति का 
एक तिहाई भी इस्तेमाल नहीं किया या । 
पाकिस्तान ल्डखड़ाने लगा था । भारत का उदेश्य इससे अधिक नहीं 
था । वह्‌ चाहता था कि संगक्त राष्टृसंघ के महासचिव दारा की गई युद्ध- 
विराम की अपील कोमंजूरकरले। भारत १४ सितम्बर से ही युद्ध 
विराम करने के किए राजी हो गया था कि सहसा चीन कौ तरफ से १६ 
सितम्बर को एक अन्तिमेत्थम आया । चीन ने कहा कि सिविकिम-तिन्बत 
सीमा पर भारत ने तिब्बत मे सनिक अड्डे बना किए हैँ ओौर उसके सेनिकों 
ने ५६ याक तथा ८ सौ भेड़ चुरारी है । तीन दिनि का वक्त भारत को 
दिया गया किं वह इन सैनिक अड्डों को गिरा दे तथा याक-भेड़ करौटा 
दे। इस चारु के पी भारत को भयभीत करना ओर पाकिस्तान को उक- 
साना था। 
लालवहादुर शास्त्री ने इस अन्तिमेत्थम के सामने भुकने की बजाय 
चीन के साथ भी निपटने का संकल्प प्रकट कर दिया । पाकिस्तान के धुटने 
हट चुके थे! वह चीन से निराश हो गया। पाकिस्तान द्वारा युदधविराम 
प्रस्ताव स्वीकार करते ही चीन ने घोषित करिया कि भारत ने सैनिक अड्ड 
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गिरादिए दै 

२२ सितम्बर तक चीन के आक्रमण का इन्तजार करके जुल्फिकार 
अलीमुद्रोनेशामकोयुद्धविराम के लिए सहमति प्रकट की । वास्तविकं 
गुद्धविराम २३ सितम्बर के प्रातः ३ वजकर ३० मिनट पर हआ । २२ 
दिन के आधुनिक महाभारत में लालवहादुर शास्त्री विजयी हए । सुरक्षा 
परिषद्‌ ने यह्‌ प्रस्ताव स्वीकार किया कि दोनों देश ५ अगस्त वाली सीमा- 
रेखा पर वापस हो जाएं । संयोग से इस प्रस्ताव पर र्सने भौ सहमति- 
सूचक हस्ताक्षर किये थे। 

यद्ध समाप्त होने के वाद भी वेचैनी निरन्तर वनी हुई थी । पिले 
अनुभव के आधार पर यहु कटा जा सकता था कि पाकिस्तान चाहे जव 
पुनः युद्ध आरम्भ कर सकता है । देश के सामने आन्तरिक एकता बनाए 
रखना ओौर हर वक्त युद्ध के संकट के लिए तैयार रहना जरूरी था। 
लाल्वहादुर शास्त्री अपनी निस्सीम मानसिक ओर शारीरिक शक्तिका 
परिचय दे रहे थे । वे सभी राजनैतिक दलों का विर्वास प्राप्त कर चुके 
थे । भारतीय राष्ट का हर कील-कांटा पुरता हो गया । भारतीय मुसल- 
मानों ने अपनी राष्ठीयता को सन्देह से ऊपर उठा दिया । भारतीय सेनाः 
के जवानों ने भारतमाता का हक अदा कर दिया । इन वीरो मे मन्दु 
हमीद जसे तोपची भी थे, जिसने अकेले तीन पाकिस्तानी पैटनटैकों को 
विध्वस्त करके परम वीरता का परिचय दिया । राष्टरीय प्रतिभा अपनी 
समग्रता को प्राप्त हो गई। 

वे पश्चिमी राष्ट्र जो भारत को दुतरंल पमञ्ञते ये, आश्चयंचकित 
होकर हमारे पराक्रम को देखते रह गए 1 वास्तव मे भारत-पाक युद्ध के 
बाद पहरी वार पर्चिमी देशों ने यह्‌ अनुभव किया किं यह्‌ देश अब 
आजादहो गया है ओौर उसे प्रतिक्रुर शर्तों पर अपना अनुगामी नहीं 
बनाया जा सकता । कालवहादुर शास्त्री ने राष्ट्की धमनियोमें प्राण 
फक दिए । उन्होने “जय जवान, जय किसान" के नारे को राष्टरीय चेतना 
का रूप दिया । 9 

शास्त्रीजी की दुष्टिमें देश की रक्षा-शक्ति ओर खाद्यान्न उत्पादनका 
सर्वाधिक महत्त्व था भौर उन्हे सवसे बड़ी चिन्ता यही थी कि रक्षोशक्ति 
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-तथा खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में देश पूणंतया आत्मनिभेर वन जाए । 


अपने भाषण म श्रीणास्तरी ने शान्ति की आवश्यकता पर भी वहुत जोर 


-दिया था । एक अवसर पर उन्होने कहा था करि “आज मानव जातिके 
.सामने सवसे बडी समस्या है शान्ति की स्थापना ओौर निःशस्त्रीकरण । 


अगणित पीदियों से मानवताको शान्ति की कामना है। राष्टूसंघ के 
सामने सवसे वडा काम यही नहीं दैकियुद्ध का वदिष्कार कियाजाए 


.वत्कि यह भी कि युद्ध नाम की चीज को असम्भव वना दिया जाए ।'' 


युद्ध के दौरान शास्व्रीजी ने एक महान युद्ध-नेता की तरह्‌ देशका 


-मार्गदलन किया । अक्तूवर मास मेवे अग्रिम सैनिक मोर्चों पर भी गए 


ओौर वीर सेनानायकं का उन्होने हौसला बढाया । एेसा प्रतीत होता था 
कि जैसे अपने छात्र जीवन मं महाभारत, के पात्रों का अभिनय करनेवाला 
बहादुर विार्थी मंच से उठकर वास्तविक समरमूमि में उतर आया है । 
वे जहां कहीं जाते जवानों मे स्फूति आ जाती । यहं आद्चयं की बात है 
-कि इतने भयंकर क्षणो मं भी उनका चेहरा गुलाव के फूल कौ तरह खिला 
रहता था । वे ही लोग जो फिल्मी पदं पर उनकी तस्वीरें देखकर हंसते ये, 
अव श्रद्धासे भरकर, हरषेन्माद से भरकर करतरध्वनि करते अघाते 
-नहीं थे 
फिर भी वे जानतेये कि शांति ही मनुष्यता का स्थायी भावहै, 
-मानवीय सुख एवं समृद्धि एकमात्र साधन है 1 भारत के लिए यह शाति 
नितान्त आवस्यक थी । उन्टोनि युद्धविराम के तत्का वाद ही रूस के 
श्रघानमन्त्री कोसीगिन का आमन्त्रण स्वीकार कर क्याथाकिवे उनकी 
मध्यस्थता मे पाकिस्तान के राष्टूपति अय्गूव खां से मिलकर स्थायी शांति 
कौ खोज करेगे । पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने कोसीगिन का आमन्त्रण स्वी- 
कार कर छिया, लेकिन उनकी जिद यही थी कि दोनों देशो के वीच ्ञगडे 
का कारण कदमीर दै! वार्ता मे करमीर प्रन पर निणंय होना जरूरी दै । 
राक्बहादुर शास्त्री वार-वार यह घोपित कर चुके थेक्रि कदमीर भारत 
का अभिन्न अंग है ओर वे किसी भी शतं पर गपनी सावंभौम सत्ता का 
सम्पण करने के किए तैयार नहीं है 1 
आखिरकार वह दिन आया जव शास्त्री मे यह स्वीकार किया कि 
ला-७ 








खाल्बहादुर शास्त्ौ ११३ 


वे ताशकद जाकर रूसी प्रधानमन्त्री कोसीगिन की मध्यस्थता में प्रेसिडेंट 
अयूब से समज्ञौते के वारेमें बात करगे । ३ जनवरी को प्रधानमन्त्री 
ताशकंद वातकिं लिए भारत से रवाना हए । उसके साथ रक्षामन्त्री श्री 
यशवन्तराव चब्हाण ओौर विदेशमन्ी सरदार स्वणं सिह गए थे । 

यह घोषणा रूस के प्रधानमन्त्री श्री एलेक्सेई कोसीगिन कौ महान 
कूटनी तिक विजय मानी गई । उन्होने इस अभिशप्त वार्ता को पूरी तरह 
भंग होने की स्थिति से वचाकर बड़ी चतुराई ओर धैय से रातोरात एेसा 
समज्ञौता तेयार करा ल्या जो भारत-पाक गतिरोध कोकम केम 
महत््वपुणं सिद्ध हो । 

प्रधानमन्त्री श्री लाल्वहादुर शास्त्री तथा राष्ट्रपति अय्यूब खां दोनों 
नेहीश्री कोसीभिन की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हृए॒ कहा कि शक्ति-प्रयोग 
के त्याग के प्रन पर पदा हृए गतिरोध को भंग करने में उन्होने असाधारणः 
सू्ञ-वूञ्ष तथा राजनीतिक कुशलता का परिचय दिया । 

उजवेक मन्त्रिमण्डलीय कक्ष मे जहां ४ जनवरी को इस वार्ताका 
प्रारम्भ हुआ था, वहीं पर आयोजित एक एतिहासिक समारोह मे श्री कोसी- 
गिन की उपस्थिति मे प्रधानमन्त्री श्री शास्त्री तथा राष्ट्रपति अय्यूब खां ने 
ताशकद घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए 1 

नई ताशकंद भावना को प्रतिविम्बित करते हृए तीनों नेता मुस्कराते 
हए एक-दूसरे से हाथ मिलाते हुए टी विजन कंमरा के सामने खडे रहे । 
ताशकंद से प्रसारित टेलीविजन व्यवस्था द्वारा सारे यूरोप में इस समारोह 
को देखा गया तथा भारत-पाकिस्तान मे इसका विवरण रेडियो पर सुना 
गया । 

ताशकद-घोषणा मे कूटनी तिक सम्बन्ध पुनः स्थापितं करने कीः, 
व्यापार तथा संचारःव्यवस्था पुनः प्रारम्भ करने की, जन्त कौ गई सम्पत्ति 
आदि रौटाने की, युद्धवन्दियो को.कोटाने की; शततुतापुणं प्रचार बन्द करने 
की तथा एेसी स्थिति.निर्माण करने की व्यवस्था की गई है जिससे भारत 
तथा पाकिस्तान के बीच लोगों का निष्क्रमण न हो । 

कर पुरा दिन ओर रात मे देर तक श्री कोसीगिन श्री शास्त्री तथा 
राष्टृपति अय्यूव से रगातार वार्ता करते रहे ओर रात में करीव डेढ बजे 


॥ 
| 
॥ 
। 
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शक्ति-प्रयोग न करने के वारे में पैदा हृए गतिरोध को भंग करने में सफल 
हए ) सारी रात जगकर वे समन्चौते के विभिन्न अंशो को एकत्र करने में 
लगे रहे । समज्ञौते का अंतिम प्रारूप, उसपर हस्ताक्षर होने से करीव एक 
घण्टा पूर्वं ही तयार हुआ था । 

(१) भारत कै प्रधानमंत्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति इस विषय 
मे सहमत हैँ कि दोनों पक्ष संयुक्त राष्ट्रसंघ के घोषणापतर के अनुकूल 
आपस मे अच्छे पड़ोसियों की तरह रहने का हर सम्भव प्रयास करें । 
राष्टसंघीय घोषणापत्र के अनुसार, वे आपसी विवादों को निपटने के लिए 


.शक्ति-प्रयोग न करके शांतिपूणं उपायों को काम मेंलाने के अपने दायित्व 


को एक वार फिर स्वीकार करते 

वे महसूस करते टँ कि भारत-पाक उपमहादरीपों मे शांति स्थापना 
तथा दोनो की जनता का हित-साधन दोनों के वीच तनाव जारी रहने से 
संभव नहीं है । इसी पृष्ठभूमि में जम्मू-कश्मीर के प्रन पर बहस हुई ओर 
दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने पक्ष की स्थापना की । 

(२) भारत के प्रधानमंत्री तथा पाकिस्तान क राष्ट्रपति इस वात 
पर भी सहमत है कि दोनों देण अपनी-अपनी सशस्त्र सेनाओ को २५ फर- 
वरी, १६६६ तक ५ अगस्त, १६६५ की स्थिति पर वापस बुला ले ओर 
युदढधविराम रेखा पर कायम रहकर युद्धविराम क॑ र्त को निभाएं । 

(३) भारत के प्रधानमंत्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति इस वात पर 
सहमत हो गए. ह कि भारत ओरं पार्किस्तान के आपसी सम्बन्ध एकः दूसरे 
केञन्दरूनी मामलों मे हस्तंक्षेप न करने कीं नीति पर. आधारित होगे । 

(४) भारत के प्रधानमंत्री तथा पाकिस्तान के राष्टृपति इस बात 
पर सहमतं है किं दोनो पक्ष एक-दूसरे के विरुद्ध किए जा रहे हर किस्म 
के प्रचार करो रोकेगे मौर एसे प्रचारं को प्रोत्साहन दंगे जिससे दोनों देशो 
की.जनंता मे मेत्रीपूणं सम्बन्धो के विकास मे सहायता मिले। 

(५) भारत कै प्रधानमंती तथा पाकिस्तान "के राष्ट्रपति इस बात के 
किए भी सहमत हो गंए दँ किः पाकिस्तान मे भारतीय उच्चायुक्त ' तथा 
्रारत मे पाकिस्तानः के उच्चायुक्त, दोनो अपने-अपने पदों पर रौटं जाएगे 
अर दोनों देशों के कूटनी तिक. अभिकरण सामान्यरूपेण कायं शुरू कर 
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देगे । कूटनी तिक सम्बन्धो के निरवंहण के सम्बन्ध में दोनों देश सन्‌ १६९१ 
के वियना-सम्मेखन के प्रस्तावों का पालन करेगे । 

(६) भारत के प्रधानमंत्री भौर पाकिस्तान कै राष्टपति दोनों देणों 
के वीच आधिक एवं व्यापार-सम्बन्धों, संचार-सेवाओं एवं सांस्कृतिक 
विनिमयकोफिरसेजारी करने के सम्बन्धमें कदम उठाने के लिए भी 
सहमत हो गए हैँ । यही नही, भारत ओर पाकिस्तान दोनों के बीच वतं- 
मान समज्ञोते को पूरा करने की दिशा में प्रयास करने के लिए दोनों नेता 
सहमत टै । 

(७) भारत के प्रधानमंत्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति इस बात 
पर भी सहमत हो गए हैँ किवे दोनों पक्षों के युद्धवंदियो कै प्रत्यपंण के 
सम्बन्ध मे अपने-अपने पक्ष के सम्बद्ध अधिकारियों को निर्देश देगे । 

(८) भारत के प्रधानमंत्ी तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति इस बात 
के लिए भी सहमत हो गए हैँ कि दोनों पक्ष शरणाथियों, निष्कासितों एवं 
अवेध देशान्तरण से सम्बद्ध समस्याओं पर वार्ताखाप जारी रखेगे । वे इस 
बात पर सहमत हैँ कि दोनों देशो के लोगों के सामूहिक देशान्तरण को 
रोकने के लिए आवरहयक परिस्थितियों का निर्माण करेगे। दोनों नेता 
(हाल ही के) संघषं के सिखसिले में जन्त कौ गई सम्पत्ति एवं धन-माक 
आदि कौटाने के सम्बन्ध मे भी वातचीत करने के किए सहमत हो गए है । 

(€) भारत के प्रधानमन्त्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति इस बात 
पर भी सहमत हो गए हैँ कि दोनों पक्ष आपसी हित के मामलों पर गौर 
करने के लिए उच्चतम स्तर पर एवं निचले . स्तरों पर भी मिर्ते-जुखते 
रहैगे  सांज्ञी समस्याओं के सम्बन्ध मे आगे क्या-क्या कदम उठाए जाए, 
इस महे पर निरन्तर प्रतिवेदन प्रस्तुत करते रहने के किए. दोनों पक्ष 
भारत-पाक के सांक संगठनों एवं समितियों कौ स्थापना की आवद्यकता 
पर भी सहमत हैँ । 

(१०) भारत के प्रधानमंत्री तथा पाकिस्तान कै राष्टरपति सोवियत 
संघ के नेताओं, सोवियत सरकार एवं व्यक्तिगत रूप से सोवियत संघ कौं 
मंति-परिषद के अध्यक्ष के प्रति, दोनों पक्षो (भारत व पाकिस्तान) के 
लिए संतोषप्रद सिद्ध होने वाली इस बैठक को वुलाने के किए उनकी 


| 
| 
| 
| 





११६ लाल्वहादुर शास्त्री 


रचनात्मक, मत्रीपुणं ओर आदशं भूमिका के लिए अपना आभार प्रकट 
करते हैँ । वे उजवेकिस्तान की सरकार तथा जनता के प्रति भी सच्चे 
हृदय से, उनकी उदारतापूणं एवं भावभीनी मेहमाननवाजी के लिए अपना 
आभार प्रकट करते हैँ । वे सोवियत संघ की मन्वि-परिषद्‌ के अध्यक्ष को 
इस घोषणापत्र के गवाह के रूप में आमन्त्रित करते है । 
यह समञ्लौता एेसा नहीं था, जसे उससे पूवं भारत ओर पाकिस्तान 
के वीच हुए दूसरे समन्ञौते थे । इस समञ्ञोते के अनुसार दोनों राष्ट एक- 
दूसरे की भूमि से पे ही नहीं हट जाएंगे, वे राजनयिक सम्बन्धो को पूनः 
प्रारम्भ करके घृणा ओौर विद्रेषपूरण प्रचार के रास्ते से बिल्कुल हट जाएंगे । 
दोनों देशों कं मध्य सांस्कृतिक सद्‌भावना उत्पन्न करने के लिए पूरी 
कोशिश की जाएगी । राष्टूपति अय्यूब ने दिवंगत प्रधानमन्त्री के शव के 
समक्ष खडे होकरये शव्द कटे हैँ कि शास्तीजी अमन के लिए कुर्वान हो 
गए । उन्होने यह स्वीकार किया है कि दो देशों के ताल्लुकात इस बात पर 
निर्भर करते हैँ कि उनके नेताभों के वीच कंसे ताट्लुकात रहते है । शास्त्री 
जी ने असम्भव दिखाई पडने वारी स्थिति को अपनी आत्मिक तेजोमयता 
से बदला है । यह परिव्त॑न स्थायी होगा । दोनों देशों के वीच की समस्याओं 
को शक्ति का सहारा विना लिए सुल्ञाने का अहद, सिफं एक हवाई बात 
नहीं दै । समस्याएं अनेक हैँ । उनके निराकरण के शान्तिपू्णं मागे की 
खोज करने के लिए मन्तरियों तथा सम्बन्धित अधिकारियों के स्तर पर 
निरन्तर बातचीत होगी अतीत भे दोनों देशों के मन्त्रों ओर अधिका- 
सियो के वीच बातचीत हुई, लेकिन पाकिस्तान की ओरसे ये वाते विफलता 
ओौर विषमता उत्पन करने के किए ही कौ जाती थीं। इस वार के सम- 
ज्ञोते के पीछे घनघोर लड़ाई का कडवा तचुर्वा है, ओौर अमन के लिए 
वेचेनी भी । पाकिस्तान द्वारा प्रकट की गई सदभावना ओर सहकार को 
एक वार फिर हादिकता के साथ स्वीकार करना चाहिए । संदेह ओर 
अविश्वास के रहने पर देश के जवानों ओर प्रधानमन्त्री की शहादत 
अकारथ जा सकती है । 
ताशकन्द घोषणा को स्वीकार न करने का विकल्प कोई था ही नहीं । 
श्री गलजारीलाल नन्दा ने यह्‌ स्वीकार क्रिया कि वे इस घोषणा का पूर्णं 


~ 
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पालन करेगे । लेकिन कारे सरकार के पालने से पूरी वात नहीं वन 
सकती । समज्लौते कौ सफकरता के लिए हानि-लाभ का जायजा लेने से 
अधिक महत्वपुणं वात यह है कि भावी सम्बन्धो के सुधार के लिए पूरा 
देण कंसा वातावरण वनाता दै । विश्वास ओर सौहादं का सम्बन्ध केवल 
शासक दल दारा नहीं बनाया जा सकता । जनता द्वारा दिखाया गया 
सौहादं वतमान कालके किए ही नहीं भविष्यके लिए भी यहं विश्वास 
पैदा करता टै कि आज जिस चीजको सही माना जाता है, उसेकरभी 
सही माना जाएगा 1 समञ्षौते को स्वीकार करते समय यदि पाकिस्तान के 
सामने पर्चिमी ताकतों भौर रूस की सद्‌भावना खोकर पूणंतः चीन पर 
निर्भरकरनेकाखतराथा, तो भारत के सामने भी उससे कम खतरा नहीं 
है । आज की स्थिति कौ विषमता ओर कर के लिए अनुक्रूलता उत्पन्न 
करने का एक ही उपाय टै कि ताशकन्द घोषणा का समूचादेश पालन 
करे। इसी भावना से अपने प्रधानमन्त्री के महान बलिदान को प्रतिष्ठित 
किया जा सकता है ओर भारत शान्ति का सेनानी बनने का गौरव प्राप्त 
कर सकतादैः। 

ताशकन्द वार्ताके रूपमे राष्टरीय समृद्धि के राज-पथ का निर्माण करने 
वाले लारुवहादुर शास्त्री के लिए कोई अमित्र नहीं था । वार्ता समाप्त होने 
पर लाल्बहादुर शास्त्री ने राष्ट्रपति अय्यूब खां से हाथ मिलाया ओर 
अत्यन्त सौहार्दपू्वक एक-दूसरे से विदाई छी । कोसीगिन द्वारा दिए गए 
भोज के अवसर पर अय्यूुव खां ने कहा था-- 

“खुदा हाफिज ! 

““खुदा हाफिज ! ” शास्त्रीजी ने उत्तर दिया था । उन्होने फिर कहा : 
““मच्छा ही हो गया ।'' 

“खुदा अच्छा ही करेगा ! ' अय्गूव खां ने जवाव दिया था। 

राष्टृपति भय्यूब खां ने कुछ वातं वार्ता के दौरान उठाई थी, वे उनका 
जवाब जल्द से जल्द चाहते थे । शास्त्रीजी ने उन्हँ जल्द से जल्द जवाब 
देने का वायदा किया था। उसके वाद दोनों ने सोवियत प्रधानमन्त्री 
कोसीगिन ओर उजवेकिस्तान की राष्ट्पति श्रीमती नसरुदीनोवा से हाथ 
मिकाए ओर अपने-अपने ठहरने के स्थान के किए रवाना हो गए । 


दान 
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महाघ्रसाण 


सम्पुर्ण राष्ट उनके स्वागत की तैयारियां ही कर रहा था कि सहसा 
यह समाचार मिला कि हृदय कौ गति रुक जाने से लाल्वहादुर शास्त्री 
का देहावसान हो गया } ताशकन्द समज्ञौते पर हस्ताक्षर किएकेवरु नौ 
घण्टे गुजरे थे । रात्रि को उन्होने एकाकी भोजन किया था । ११ बजे सोने 
चले गए । एक बजकर "वीस मिनट पर उन्हँ खांसी आई, कु वेचैनी मह- 
सूस हई । तत्काल वे अपने चिकित्सक डा० चुग के कमरेमें गए 1 यहां 
पहुचते ही वेहोश हो गए । ० चुग ओर सोवियत विशेषज्ञों ने शास्तीजी 
केप्राणोंकी रक्षाकरने की सभी कोशिरों कीं, लेकिन उन्हें कामयाबी 
हासिरन हो सकी । डा० चुगके कमरे में पहुंचने के कुछ ही मिनट वाद 
वे संसार से चले गए 1 

यह समाचार भारत के लिए ही नहीं सम्पूणं विव के किए वज्राघात 
के समान प्रतीत हुआ । ताशकन्द-यात्रा पर रवाना होने से पूवं उनके 
दामाद कौशलकुमार ने पृछा था कि वापसी कव होगी तो शास्त्रीजी ने 
कहा था, ““मुके पता नहीं कव रौटंगा ।”' वे युद्ध के मेदानमें गए तो देश 
का मस्तक विजयश्री से मण्डित करके ही चैन ल्यिा। शान्तिका समर 
शस्त्रो से जडे जानेवाले युद्ध से कहीं कठिन होता है 1 वे एसे राजपूत की! 
तरह गए जो वापस न आने के किए विदा होता है। उन्होने कहा था, 
““अव हमे शान्ति के किए उसी साहस ओौर संकल्प के साथ संघषं करना 
है, जिससे हमने आक्रमणकारी का मुकाबला किया था ।*” 

उन्होने अपना हर वचन पूरा किया 1 अपने प्राणों कौ बाजी लगाकर 
पूरा किया 1 गंगाजर के समान पवित्र उनकी आत्मा शान्ति के लिए वेचेन 
थी ] अपने प्राणों का उत्सगे करके उन्होने देश ओर दुनिया को बचा 
च्या । पाकिस्तान के एक बंगला पत्र ने छिखा कि जव इस उपमहाद्वीप के 
६० करोड रोग ताशकन्द घोषणा पर हस्ताक्षर होने के बाद हषं ओर 
उन्माद से भरे हुए थे, ठीक उसी समय आकाश से विजरी गिरने के समान 
शास्त्रीजी के दुखःद निधन का समाचार प्राप्त हुभा । 
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उस समाचार को पाकर ताशकन्द की जनता स्तब्ध रह गई । वच्चो, 
महिलाओं भौर बड़-बरढों की आंखों मे आंसू छलक आए । जिस राजमागं 
पर उजवेक जनता ने लालवहादुर शास्त्री का स्वागत किया था, उसी 
राजमागं पर उजवेक जनता ने शोक-विह्वल हृदय से उन्हँ अन्तिम विदाई 
दी । सोवियत जनता के हृदय में उनके प्रम, विनय, शान्तिप्रियता से इतनी 
आत्मीयता स्थापित हो चुकी थी किजंसे वे उनके ही कुटुम्ब के एक 
सदस्य हों । 

शास्त्रीजी की शव-यात्रा के समय एक महिला ने अश्र पूरित नेत्रो से 
इन शब्दो में श्रद्धांजलि अपित की थी, “मेरा वेटा मोचं पर डते हुए 
शहीद हुआ ओौर अपने देश के हजारो वेटों के निमित्त शांतिस्थापना के 
संघषं मे अपने प्राण दे दिए। हे लाल, तुम्हें शत-शत प्रणाम ! '" 

सेनिक सामी के बाद श्रीमती ललितादेवी शास्त्री ने अपनी च्रुडियां 
उतारकर जिस समय अपने पति के शव पर रखी थीं, तो लोगों के हृदय 
शोक से विह्वल हौ उठे थे । जिस समय शास्त्रीजी का शव तिरंगे मे ल्पेटा 
जा रहा था, श्रीमती शास्ती अपने पत्ति के चरणों से क्िपटकर विलाप 
करने लगी थीं 1 इस अवसर पर राजधानी के छोगों के दिलों में यह्‌ भावना 
थी कि उन्हं मौका मिलता तो शास्त्रीजी के चरणों मे लिपटकर रो उठते 
गौर उनके प्राणों के बदले शास्त्रीजी के प्राण बचाएं जा सक्ते तो वे खुशी- 
खुशी उस शां तिदरूत के लिए न्यौद्ावरं हो जाते । 

„ देश-विदेश से आने वाली श्रद्धाजलियों से भारत मां का अचर भर 
गया । विदेशों के प्रतिनिधियों की संख्या बहुत बड़ी थी । सभी की श्रदधां- 
जलियों में उन्हे शान्ति का एक असाधारण संनिक, मनुष्यता का महान्‌ 
भ्रतीक पुकारा गया । इस असाधारण आदमी ने देश के सर्वाधिक संकट- 
कार को गौरव कासमय वना दिया । प्रतिभा ओर विवेक से युक्त, वक्त 
की चुनीती ओर संकट का सामना साहस के साथ करने वाले शास्तरीजी 
मनुष्य के स्तर से उठकर फरिरतों की श्रेणी मे पहुंच गए । वे इतने विन 
शवं शांतचित्त व्यक्ति थे कि उनसे मिलते ही एसा रगता था कि जीवन के 
कटु अनुभवो जीर हदयहीन यथार्थो से उनकी रक्षा करते कौ आवश्यकता 
डै। 
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देश ओर शाति का यहं अनन्य सेवक जीवनपर्यन्त अपने किए न 
जीकर दरूसरोके किए ही जिया। अन्तिम विदाई के समय उसके पास धन 
थान जमीन-जायदाद । आरम्भ से लेकर अन्त तक श्रम, धीरज भौर 
तपस्या ही उसकी पूंजी थी । उस पूजी को उसने दिल खोलकर लुटाया । 
यही पूंजी उसने अपने परिवार ओर मनुष्यता के किए उत्तराधिकार के 
रूप मे छोडी । भारतीय इतिहास मे एेसे महापुरुषों की संख्या कम ही है 
जिन्होने इतने थोडे समय मे मनुष्यता के लिए इतनी अधिक उपलन्धियां 
प्राप्त की हों । दितो, पीडितो भौर साधनहीन लोगों के लिए उन्नका 
जीवन-वृत्त अंधेरे मे जरते हुए चिरागों कौ तरह जीवन के महान राजपथ 
की ओर संकेत करता रहेगा । मानव-वुद्धि को चकित कर देनेवारी 
क्षमताओं से सम्पन्न इस लु आकार मानव के प्रति इतिहास सदेव 
कुतहर से देखता रहेगा 1 उनके बाद कभी कोई आदमी अदना नहीं 
समञ्ञा जाएगा । अभागों के सौभाग्य-सूयं को विपदाओं ओौर अभावों के 
बादलों मे से चमका देनेवाले लालवहादुर शास्त्री की भारतमाता के उन 
छोटे पुत्रों मे गणना की जाएगी, जो वुढापे की टेक बनते हैँ।वे चले गए, 
परन्तु उनकी प्रतिच्छवि मनुष्यता के अन्तस्थल मे बस गई है । अतः वे गए 
नहीं, स्थूरु से सूषष्म बनकर हमारे बीच अन्तर्धान हो गए दहै । क्योकि 
आत्मा कभी मरती नहीं । लालबहादुर शास्त्री भमर बनकर इतिहास के 
सन्धान को सदैव सुरक्षित करते रगे 1 


2 
प्रिट्सममेन, नई दिल्ली, मे मुद्रित 1615 














